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परिचय 


डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णँय से हिंदी पाठक तथा विद्वान उनकी अखिद्ध कृति 
ध्राधुनिक हिंदी साहित्य' श८५०-१६०० ई० के द्वारा परिवित हैं। पिछले कई वर्षों 
से उनके अध्ययन का क्षेत्र १७४७ से १८७७ तक का हिंदी साहित्य रहा। यहअध्ययन 
डी० लि८० थीसिस के रूप में स्वीकत हो चुका है और आशा है शीघ्र ही प्रकाशित हो 
सकेगा। इसी अ्रध्ययन ज्ञेत्र का एक अंग प्रस्तुत ग्रंथ है। 

फ़ोर्ट विल्ियम कॉलेज के इस विस्तृत अध्ययन में हिंदी प्रठक पहली बार ऐसी 
साझग्री पावेंगे जो खड़ीबोली हिंदी माषा श्रौर साहित्य विषयक उनके इष्डिकोश पर नवीन 
प्रकाश डालेगी | ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा संबंधी नीति के संबध मे भी पाठकों को 


बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त भी इस श्रध्यवन मे सभकालीन 
परिस्थितियों के विषय में बहुत कुछ नवीन आकर्षक सामग्री संकलित है। 


डॉ० वाष्णँय की इस नवीन कृति को हिंदी पाठकों के संगुख रखने में घुके हर्ष 
आर गर्ध है | विश्वास है कि थे इसे रोचक तथा उपयोगी पावेंगे | इसका प्रकाशन 
ग्रधाग विश्वविद्यालय की ओर से हुआ है । 


हिंदी विभाग, हे 
ब्राश्विन अमावस्या, सं॑० २००४ बि० धीरेन्द्र वो 


वक्तव्य 


ईसा की अठारदवीं शताब्दी के अ्रत में ईंस इंडिया कपनी के कमचारियों को कुशल 
प्यापायी ही नहीं, वरन्‌ बढ़ती हुई बिटिश सत्ता के अनुरूप उन्हें भारतीय भाषाओं तथा 
आचार-विचारों से परिचित कुशल नीतिज्ञ शासक बनाने की एक महत्वपूर्ण समस्या 
थी | इस समस्या के इल हुए बिना साज्राज्य के हाथ से त्रिकल जाने की आशंका थी | 


अपने पूर्वव्ती अँगरेज़ शाप्षकों के अ्रपूर्ण प्रयासों के उपरांत मार्विबस वेलेज़ली 
ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्रेंगरेज्ञ कर्मचारियों की शिक्षा और उनके चरित्र- 
सुधार की इष्टि से, अन्य अनेक कार्यों में व्यस्त रहने पर भी, १८०७ ई० में फ़ोर्ट विलियम 
कॉलेज की स्थापना और श्रन्य अनेक विषयों के अतिरिक्त मारदीय माधाओं के अध्ययन 
की व्यवस्था की | भारतीय इतिहास में आधुनिकता के निश्चित प्रतीक के रूप में सर 
विलियम जोन्‍्स द्वारा स्थापित एशियाटिक खोशायटी (६७८४) के बाद कॉलेज का महत्व 
तो है ही, साथ ही आधुनिक भारतीय भाषाओं में से प्रधानत: हिंदी, बेंगला और उदू' 
साहित्यों के इतिहास से भी उसका घनिष्ठ संबंध है। कॉलेज में व्याकरण, कोष, विशास- 
चिह्न, हिंदी में अरबी-फ्रारसी ध्वनियाँ प्रकट करनेवाले तथा साधारण 2इप ढालने, आदि 
के संबंध में काफ़ी काम दुआ | लह्लूलाल श्रौर सदल मिश्र के नाते श्राधुनिक खड़ी- 
बोली गद्य के विकास में भी देशी तथा विदेशी इतिहास-लेखक उसका उल्लेख करते रहे 
हैं। इतिहास-लेखकों का यह मत पूर्णतः स्वीकार किया जा सकता है या नहीं, इसका 
अतिम निर्णय कॉलेज-संबंधी मूल सामग्री के अध्ययन के आधार पर ही हो सकता है | 
इस अध्ययन से हिंदी-उदृ' के वर्तमान संघर्ष को समझने भें भी ययेष्ट सहायता 
मिलती है | अस्दुद पुस्तक इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है । विषय 
केवल हिंदी (आशएुनिक अर्थ में) और “हिंदुस्तानी! के विवेचल तक ही सीमित रक्खा 
गया है| 


फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के इस इतिहास की सामग्री के प्रधान आधार इंपीरियल 
रेकॉर्डस डिपाटमेंट ( अब नेशनल आरकाइबूज़् श्रॉव इंडिया ), नई दिल्ली, में सुरक्षित 
इस्तलिखित विवरण तथा अन्य सरकारी काग़ज्ञ और प्रेस लिस्ट है । प्रकाशित ग्रंथों से भी 
सहायता ली गई है जिनका वयथास्थान निर्देश कर दिया गया है'। विषय का विभाजन और 
विवेचन कालक्रमानुसार है। कुछ चूचनात्मक तथा उपयोगी सामग्री परिशिष्ट में दे दी गई 
है। परिचय लिखने के लिए लेखक श्री डॉ७ घीरेन्द्रजी वर्मा, एम्‌ू० ए०, ढी० लिट॒० (पेरिस) 
का तथा सामग्री संकलित करने के उद्देश्य से श्रध्ययन के लिए समस्त सुविधाएँ प्रदान करने 
तथा अस्तुत पुस्तक प्रकाशित करने के लिए क्रमशः इंपीरियल रेकॉर्ड स डिपार्टमेंट, नई 
, दिल्‍ली, के अधिकारियों ठथा कर्मचारियों, और इलाइबाद यनीवर्सियी के अधिकारियों का 
कृंदछ है | 


६-3...) 


गिलक्राइस् शघक अध्याय तक की सामग्री (हिंदुस्तानी! (१६४० १६४३) में 
लेखों के रूप म प्रकाशित हो चुकी थी क्रितु प्रस्तुत पुस्तक म उनमें अनेक आवश्यक 
परिवर्तन कर दिए गए हैं | शेष अंश प्रथम बार प्रकाशित हो रहे हैं | 


हिंदी विभाग, 
दीपावली, सं० २००४ विं० लक्ष्मीसागर वाष्णय 
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१ कॉलेज की स्थापना 
भारत में वेक्ेज़ली : कपनी के कमचारियों का सुधार--कपनी ओर भाषा-संबंधी 
समस्या-गिलक्राइस्ट और हिदुस्तानी--हगलिश-हिंुघ्तानी डिक्शनरी'--«हिदुस्तानी 
पैमरः--दि श्ॉरिएटल लिस्शिस्ट'--वेलेड्ली, कंपनी के कर्मचारी और गिलऋाइस्ट के 
प्रयास--- ऑरिएटल सेमिनरी--वेलजली का कॉलेज स्थापित करने का पिचार-->गिलकाइस्ट 
के विद्याथियों की परैक्षा और कमेटी की रिपोइं--वेलेज़ली की कॉलेज-स्थापना संबंधी 
मिनिद्स--कॉलेज स्थापना-सदधो रेग्यूलेशन--वेलेज्जली की आयेजना के विभिन्न पहलू -- 
कोर्ट को स्वीकृति बिना सिल्ले कॉलेज की स्थापना--कॉलज की व्यवस्था, अधानाध्यापक, 
मुंशी आदिल्न्कॉलेज के विधान का प्रथम परिच्छेद । पू० ९०>रछ 
*. बंगात्न सेमिनरी 
कॉलेज ओर साप्राज्य--कॉलेज के संबंध में वेलेज्ञली का पत्र-व्यवह्दार और विभिन्न 
मत--कोट के ड्ाइरेक्टरों का विरोधी रख--कॉलेज तोड़ देने के लिए, कोट का आजा- 
पत्र-कोट के आश्ञा-पत्र का प्रभाव-व्रेजेजली का उत्तर--अ्रपने पक्ष-समर्थन के लिए, 
वेलेज़ली द्वारा अन्य व्यक्तियों को पत्र--बेलेज्ञल्ली के शासन-काल में कॉलेज ज्योका- 
पो--वेलेज़ली की ख्याति और उनकी असफलता के कारण--कॉलेज का छोटा रूप और 
बालों ६ए रेख्यूलेशन में परिवर्तन | 7. पु७ ए५>>४२ 
३. जॉन वौरथंविक्‌ गिल्क्राइस्ट (अगस्त, १८००--फरवरी, १६०४) 
वेलेजली के शासन में कॉलेज का पूर्ववत्‌ सवालन--पुश्तके तैयार कराने की 
व्यवस्था--गिलक्राइस्ट ओर हिंदुस्तानी ग्रंथो का प्रकाशन--गिलक्राइस्ट की प्रकाशन- 
उर्यदी आयोजना--कोसिस का उत्तर--सिददासन बत्तार्सीट, बैताल पच्ीसो', 'शकंतला 
नाथक! और 'माधवानल'--गिलक्राइस्ट द्वारा मुंशिया की माँग--सुलेखक और क्रिस्सा खाँ 
को सॉग--भाला'-मुर्शी की सांग ओर लह्लूनाल को नियुक्ति--विह्सम पत्ती, द्विदी 
मैनुअल? ओर विताल पच्चीसी/--कॉलेज को व्यवस्था में कमियॉ--पुनर्दिर्भित हिदुस्तानी 
विभाग--टिविलूस ऐंड प्रिंडीपिलूस'--पौलीग्लोर'--स्येरी रैलर-...हेंटी-जागोंनि&-.- 
अल, १८०३ तक हिंदुस्तानी में निर्मित था निर्मित होने वाले अथ-ैष्टेन मोग्र: प्रव मं 
पउह्यक के रुप में--मिलकइस्ट का बूरोप लोट जाने का विवर--आऑरिएंट्ल फ्रेब्यलि८:! 
और भोरज्ञ श्ोसेप्टर--गिज्ञकाइस्ट का पत्र; बविज् द्वारा अस्वोकव वेज5 क 
रु 


पक 


पुरस्कार देने क॑ सवध मे गिव्क्राइस्ट का पत्र कौसिल द्वारा अस्वीकत 'प्रेमसागर! और 
धयद्रावती! गिलकाइसशा का दूसरा पत्र कौसिल्न छारा स्वीकृत गिलक्राइस्ट द्वारा 
प्रपने ग्रथों के सभध में आाथर सहायता की याचना « कॉसिल की आशिक स्वीकति दो 
पह्यवक प्रवान मुंशियों की माँग: कौँसिल द्वारा अस्थीकत--ईसाई धस-पुस्तकों का 
यनुवाद--गिलक्राइस्ट का त्थास-पत्र धूं० ४३--६४ 


४. जेमूस भोअट ( जनवरी, १८०६--फ रबरी, १८४०८) 


लह्लूलाल और सदल मिश्र--कॉलेज की व्यवस्था में परिवतम---प्रधानाध्यापक 
के पद पर मोश्रट की निशुक्ति-अन्य परिवतंत--कॉलेज के विधान का द्वितीय परिच्छेद्‌---. 
स्चनाएँ तथा टाइप--सिद्यसन बत्तीसी?-..ईसाई सुसमाचार--बैताल' पच्चीसी”--सदल 
मिश्र का काय--गिलक्राइस्ट के एजेंटों द्वारा आर्थिक सहायता की याचना---प्रेमसागर)--- 
मोशन का त्याग-पत्र । प० ६४००-७८ 
४० जॉन विलियम टेलर (फरवरी, १८०८--मई, श्य२३) 

टेल्षर--कोर और भारतीय शासन-सवधी कागज्ञ--संस्कृत के ज्ञान की अवश्यकत्ता-<- 
कपनी का राज्य-विस्तार और आभआाधा-समस्या ; विभिन्न पदाधिकारियों के मत--डेलर का 
मत--रोणएबक का मत--विलियम गइस का मत --निष्कर्ष--कॉलेज की व्यवस्था भें 
परिवर्तन--कॉले ज के वियान का तर्ताय परिच्छेद--मीर शेर अ्रली की मृत्यु और तारिणीचरण 
की मीर मु शी के पद पर नियुक्ति--कॉलेज में शिक्षा का हास : विभिन्न पदाधिकारियों के 
मत-«लम्सडन--टेलर ओर कैरे के मत--टेलर की रिपोर्ट) हिंदी! शब्द का आधुनिक अर्थ में 
प्रयोग--रोएजक का मत-«सरकारी समथन--हॉलेज के विधान का चतुर्थ परिच्छेद---माइस 
की सहायता के लिए एक पंडित की आवश्यकता--फ्रारसी और हिंदुस्तानी का अनिवार्य 
शान-«कॉलेज का व्यय और कोर्ट--अ्रावश्यक परिवर्तन-«-मज्जहर अली की भृत्यु+-कॉलेज 
के विधान का पाँचवा परिब्छेद--लल्लूलाज की जन्म-तिथि--क्लाज़िम अली ज्वाँ” की 
मत्यु--बज भाषा-शिक्षा--कॉलेज के व्यय पर कोट की फिर आपत्ति और आवश्यक 
प्रिवर्तत--नरसिह पडित कॉलेज से अलग--कॉलेज के विधान का छुअ परिच्छेद--लल्लू- 
लाल का भ्रंतिम उल्लेख--कॉलेज के लिए बजभाषा-अध्यापक की आवश्यकता ओर 
गगाप्रसाद शुक्ल को नियुक्ति--अथ-प्रकाशन --'प्रेमसागरं और 'राजनीति!-«सदल मिश्र 
कृत “दिदी-फ़ारणी-शब्द-सूची'--राजनीतिः--रामायणु!-«लल्लूलाल कृत नक़ुलियात-ह- 
हिंदी था ल्तायफ़-इनहिंदी' आर अजमभाषा ज्याकरणु--प्रेमसा गर'--लल्लूलाल कृत न्जमाषा 
ब्याकरणु--रोएबक को रचनाएँ-व्वरकारी काग़ज़ों के आधार पर अब तक प्रकाशित 
समस्त मर थों का विवरणं--च्यन्य भ थ--लल्लूलाल द्वारा संपादित 'सभाविल्ास!-+रोएक्क 
कृत एऐनल्स! तथा अन्य अंथ --दुमाषियों के लिए अवश्य अंधथों की आयोजना-*डेलर 
का अवकाश-महय | घु० ७६०० ११२ 


६. विलियम आाइस (वर्बंबर, १६३२३--सई, १८३०) 


प्रधानाध्यापक के पद्‌ पर ग्राइस की नियुक्ति-्याइव का इस्तलिखित अंगों के 
सबम में पत्र फॉलेन मे बंगला की उपेदया भाषा-खमस्यापर विवार एडेल करा पत्र ऑॉलेज 


( के 


के विधान का सातवा परिच्छेद प्राइस का भाषा सम्बन्धी पत्र हिंदी को प्रधानता न 
व्यवस्था के अनुसार नई आवश्यकताएं अध्यापक और ग्रथ प्राइस का मत प्राइस का 
अधघकचरा प्रयास--कैरे का मत --नई व्यवस्था क अतगत कालेज द्वारा प्रयक्त हिंदी का 
रूप--मुशियों को हिंदी पढ़ाने के लिए. सीताराम पड़ित की नियुक्ति-मुंशियाँ की द्िदी- 
परोक्षा ओर फल--एड्मॉन्सटन के भाधा-तवधी विचार--लॉर्ड ऐम्दरंट के भाषा-सबर्धी 
विचार, भाषा-समस्या का वेशानिक विश्लेषण --कॉलेन के विधान का आठवाँ परिच्छेद्‌--- 
ख्यालीराम पंडित्त-्प्रधानाध्यापक वाला पद तोडने की सरकारी आशा तथा अन्य 
कृमियाँ ; पेंशनाकी व्यवस्था--बह्ामसब्चिदानंद--विभिन्न विभागों की नई व्यवध्था--- 
प्राइस के समय मे नवीन महत्वपूर्ण अंध-रधना का श्रम्ाव--प्रेससागर, शब्दावलो 
सहित'--गंगौप्रसाद शुक्ल कंत 'हिंदों ऐंड इंगलिश डिक्शनरी'-लल्लूलाल कृत 
राजनीति! का नया सस्करण तथा अन्य रचमाएँ--'सभाविज्ञास! का नया संस्करण--- 
प्राइस का अवकाश-महसख | 8० ११३०-१४५ 
७, कॉलेज के अंतिम दिन 

मधुसूदन तर्कालेंकार--कॉलेज की व्यवस्था--ईश्वरचद्र विद्यालागर--कॉलेज में 
हिंदी की समुचित शिक्षा के प्रबंध का अ्रभाव : शेष शाझ्ली की नियुक्ति--इॉलेज की 
ब्यवस्था में फिर परिवर्तन और आठवें परिच्छेद के स्थान पर नए नियम--योगध्यान मिश्र 
द्वारा संपादित ्रेमतागर का संस्करण तथा अ्रम्य रवनाएँ--कॉलेन की अवनति-«« 
बलहौज़ी की मिनिद्स--अन्य सरकारी पत्रज्यवह्र--कॉलेज तोड़ देने की सरकारी 
श्राश->जोड आँव ऐस्ज़ामिनर्स की स्थापना, उसका विधान और पाउ्य-करम । 

| प्ृ० १४६०-१६ १ 
४. उपसंदहार 

भारतीय इतिहास में कॉलेज--कॉलेज का भारतीय साहित्यों के इतिद्यस मे 
मदृत्व--कॉलेज और दिंदी साहित्य--कॉलेम और खड़ीबोली हिंदी गग्य--हिंदी गद्य-परपरा 
में लल्लूलाल और सदल मिश्र ; विधय-्माश, लह्लूल|ल कृत “प्रेमसागर' की भाषा का 
प्रधान उद्देश्य--कॉलेज में प्रयुक्त लिपि ओर भाषा : लिपि--भाषा : भाषा के अध्ययन 
की दृष्टि से गिल्क्राइस्ट के अंथों का महत्व->गिलक्राइस्ट के अ्ंथों का - संक्षित विवरण--- 
गिलक्राइस्ट के भाषा-संबंधी विचार--उदाइरण--हिंदुस्तानी या डदू का प्राधान्य-- 
गिलक्राइस्ट के बाद भाषा-संबंधी परिस्तिति: प्राइस के समय में हिंदी का आ्राधान्‍्य, कितु 
गद्य के विकास का झभाव--द्विदुस्तानी के आधान्य के सर्बध में प्रमाण--निष्कर्प 
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प्रोर्ट विलियय कॉलेज के पुस्तकालय की मोहर 





गिलक्राइस्ट के स्वान्ुर 


लक | हि र्ज्ध फीता न क आीौीग ४ 


! 
कॉलेज की स्थापना 


ईरुट इंडिया कपनी के कर्मचारियों की नेतिक दशा सुधारने और एक अनुशासनपूर्ण 
शिक्षा-प्रणाली द्वारा उन के देश-विपय्कर ज्ञान की अभिवृद्धि कर उन्हे व्यापारियों के स्थान 
पर नीति-कुशल शासक बनाने का जो कार्य क्लाइब, हेल्टग्कि और 
भारत में वेज्ज़ल्ी: कॉर्नवालिस न कर सके उसे मार्किवस वेलेजली (१७६८-१८०५) ने 
कंपनी के कर्मचारियों किया | इस महान्‌ कार्य के लिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के 
का सुधार इतिहास में उनका नाम सर्देव अमर रहेगा । जिस साम्राज्य की नींव 
रॉब्ट क्लाइव मे डाली आर वारेन हेसि:ख़ ले जिसे सुरक्षित बनाया 
उस पर भारक्विस वेलज्ली ने ब्रिगिश साम्राज्य का मव्य प्रासाद खड़ा किया। उन के 
भारतवर्ष आन पर ईरू८ इंडिया कपनी एक व्यापारिक सस्था सात्र थी। उन्होंने उसे सर्वोपरि 
राजनीतिक सत्ता बना कर छोडा | 
शासमन-सूत्र अपने हाथ म॑ अहण करते समग्र स्त्रय॑ वेज़्जली ने देखा कि कर्मचारियों 
की शिक्षा, योग्यता, श्राचरण श्रोर अनुशासन की देखरेख का कोई प्रत्ंघ नहीं है| कस 
अवस्था मे ही वे इंगछांड से मेज दिए जाते थे। उन की शिक्षा श्रपूर्ण रहती थी। भारत 
आने पर उन्हें ऐसे देश के शासन करने का भार सौप दिया जाता था जिस के राजनीतिक, 
बार्मिक, साहित्यिक, भाषा एवं आजार-विचार संबंधी विपयो से वे विहुकुल अनभिश्ञ रहते 
थे। फ़्रोजी विभाग के कर्मचारियों का सामरिक शान अधूरा रहता था और माल-विभाग के 
कमंचारिया के ल्लिए रई की गांठे गिनना, कंपड़ा नापना या दिसाव लगाना प्रधान 
कर्तन्य समका जाता था। उन्हे कपनी के चत॒ुर और कूथनोतिनज्ञ शासक बनाने की चिंता 
कसी मे न की थी | अनुशासन-हीन झल्यववस्क बुबकों का चरित्र श्रष्ट होते कुछ देर भी 
नहों लगती । अनुभवहीन और अ्शिक्षित होने के कारण वे अपना और कंपनी का 
उत्तरदावित्व समझने में मितात असमर्थ थे | इस प्रकार किसी नियंत्रण के अभाव में वे 
बहुत जल्‍दी कुष्यसनों के शिकार बन जाते थे। अपव्यय वरने की आदत से उन पर दजारा 
रुपयों का क्र्ज़ हो जाता था | दो-तीम वर्ष के हो अदर यूरोपीय शिक्षा का प्रभाव 
भो मिट जाता था। साथ ही वे भारतीय साप्रत्ना एवं ज्ञान-विज्ञन का अध्ययन भो ने कर 
पाते थे | बड़े-बड़े अफ़सर तक उन्हे मनसाने ढंग से जोबन व्यतीत करते देख कर उन से 
कुछ न कहते थे। कंपनी के राजत्व-काल के इस भाग मे हमें पश्चिमी सम्पता का सह) 
जदाइरण मिलता है | 


हु फ्राट वबाएबमन की ख़र्रा 


शुरू में कंपनी के कर्मचारी एक व्यापारिक संस्था के प्रतिनिधि मात्र थे। परंतु 
कंपनी का भारत के विभिन्न भूमिमायों पर अधिकार होने के साथ-साथ उन का कार्य भी 
वेचीदा होता गया | उन की वशिक्र प्रवृत्ति श्रत्र ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा के सर्वथा 
विरुद्ध जेंची | वे अत्र राजदूत, मंत्री, जज ओर शासको के रूप भ थे। इसके लिए. 
पाश्चात्य राजनीति एवं ज्ञान-विज्ञान के साथ भारतीय इतिहास, रीति-रस्यों, कायदे-कानूत्ों 
और भाषाओं का शान अर्तत आवश्यक था | सफल शासन के लिए उन की शिक्षा का 
समुचित मवध होता एक महत्वपूर्ण विषय था । ऐसा करने से ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 
की मोब दृढ़ हो सकती थी। इंगलैड से आले पर कर्मच/रियों का शासन और सेना- 
सबधी शान नहीं के बराबर रहता था | इंगलेड में तो उन्हें केवल थोडा सा व्यापारिक जान 
करा दिया जाता था। उन की शिक्षा उस अवस्था पर रोक दी जाती भी जन कि वे अधिक 
से अधिक शानोपाजन करने में समर्थ हो सकते थे। भारतवर्ष भें मी उन को शिक्षा 
और योगखता की ओर अमी तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। वलेज्ञली का 
कहना था कि अब हमें शुरू से ही उन का जीवन परिश्रम, दूरदर्शिता, सत्यपियता और 
धार्मिकता की मित्ति पर खड़ा कर उन्हें भारतीप जलवायु से उत्पन्न और जनता मे अचलित 
दूषित वातावरण से बचाना चाहिए । उन्हें चदुर कूप्नीतिश शासक बनाने भें ही ब्रिटिश 
साम्राज्य का हित है। नहीं तो साम्राज्य के बहुत जल्दी हाथ से निकल जाने की आशका है। 
यह सब्र देखते और सोचते हुए माक्ष्विस बेल्जली को ऐसी संस्था के अभाव का 
श्रमुभव हुआ जहाँ नवागत सिविलियन कर्मचार्रियों की शिक्षा, थोखता, अचरण और 
चरित्र की देखरेख का समुचित रीति से प्रबंध हो सके | वे चाहते थे कि भारतीय साम्राज्य 
जैसी अनमोल वस्तु पा कर कर्मचारी भारतवासियों की भाषाओं और रीति-रस्‍्मो का शान 
प्राम कर उन के रुश्क्षक की दैसिक्त से शासन की बागडोर भली भाँति समाले | भारतीय 
भाषाओं और रीति-रस्मी का ज्ञान कराने के लिए एक ऐसी शिक्षा-प्रणाली की झ्रावश्यकता 
थी जिस की दृढ़ नींव इंगलैंड में रक्ली गई हो आर जिस पर भवन भारतवर्ष में खड़ा 
किया गया हो । 
जहाँ तक देशी भाषाओं के शान से सबंध था कंपनी फारसी भाषा का प्रयोग करती 
थी | अच्छी तरह या कामचलाऊ फ़ारसी जानने वाले कर्मचारियों पर अधिकारीगण विशेष 
कृपा रखते थे । राजनीतिक कारणोी से कपनी ने १८३७ तक फ़ारसी 
कंपनी ओर भाचा- भाषा का प्रयोग बराबर बनाए रकख। ।* शुरू में अगरेज़ो ने देश की 
संबंधी समस्या. प्रचलित भाषाओं की ओर भी झधिक ध्यान न दिया | परंतु बगल 
में अंगरेजी राज्य का सूत्रपात हो जाने से उन्हें विजितों की भाषा का 
शान न होने के कारण माल व फ्लोजी विसागो में अनेक असुविध्यओ का सासना होने लगा। 
फौजो सिपाही अपने गरदेश की भाषा के अतिरिक्त अबन्‍्य भाषा नहीं समझ पाते थे । ऐसी 
अवस्था में देश की पवलित भाषाओं का ज्ञान प्रात करना अनिवार्य था | पारस में कंपनी 





१ 'हेंदुस्तानी? (अग्रेख-जून, १६४१) सें ईस्ट इंडिया कंपनी की आषान्नीतिः शीर्ष ६ 


खेल देशियु । 


कालेज को स्थापना डर 


के कुछ गिने-चुने कर्मचारियों ने इस ओर अपना ध्यान दिया। कहा जाता है कि गदर्नर 
ऑलवेल ने हिंदुओं के धार्मिक अंथो का, जिनमें दो हिंदी (१) में भी थे, संग्रह किया था। 
ररतु ? ७४६ की कलकत्ते की लडाई मे वे नष्ट हो गए।। १५ जनवरी, १७८४ मे एशियारिक 
सोसायटी की स्थापना से इस और ओर ही प्रोत्साइन सिला | स्वयं देस्टिंगज्ञ ने फ़ारसी के 
साथ-साथ उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था । उन्हें पूर्वीय साहित्य एवं भाषाओं 
का शीक्ष भो था, पर राजनातिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे इस ओर अपना अधिक 
समय न दे सके । इनके अतिरिक्त जिल्फ़ोर्ड, शार, ककपैट्रिक, ग्लैड्विन, गल्सटन, डॉ० 
हेरिस आदि कंपनी के प्रशुख कर्मचारियों ने भी देश की प्रचलित भाषाओं का शान प्राप्त 
किया था। परंतु अ्रमी तक रुगठित और सुव्यवस्थित रूप से कपनी के समस्त कर्मचारियों 
को उनका ज्ञान कराने की कोई चेश न हुई थी। १७८३ में जॉन 
गिलक्राइस्ट ओर. बौर्थतिक्‌ गिलक्राइस्ट (१७५६- १८४१) ईरुट इंडिया कंपनी में सहायक 
हिंदुस्तानी... सर्जन नियुक्त हो कर भारतवर्ष आए ।* उस समय कपनी फ़ारसी 
भाषा का प्रयोग करती थी। गिल्क्राइस्ट ने अनुभव किया कि बह 
अब देश की भाधा नहीं रह गई थी। उन्होंने देखा कि दिल्‍ली दरबार की अबनति के 
साथ-साथ फ़ारसी भाषा का अयोस भी कम हो चला था और उसके श्थान पर हिंदुस्तानी 
का चलन झ गया था। इसलिए, कंपनी का कार्य सुचाद रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों 
को हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक था। इस विचार से प्रेरित 
होकर उन्होंने शीघ्र ही दिदुस्तानी का अध्ययन करना शुरू कर दिया। यह कहना अनुप्युक्त 
न होगा कि कंपनी के कर्मचारियों में हिंदुस्तानी का अचार करने के लिए जितना परिश्रम 
गिलक्राइस्ट ने किया उतना और किसी से ने क्रिया था। इस कार्य में उन्हें जितने शारीरिक 
एवं आर्थिक कष्ट उठाने पड़े उनका उन्होंने स्वयं वर्णन किया है [* उनकी देखादेखी 
अन्य व्यक्तियों ने भी हिंदुस्तानी का अध्ययन करना शुरू कर दिया। ४ जूत, १७८७ को 
उन्हीने कलकत्ते से गबनेर-जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम यह पत्र लिखा-- 
“इन पिछले तोन वर्ष से में जिस अथ ( ईगलिश-हिंदस्तानी डिक्शनरी” ) की 
रचना करने मे कृगा हुआ था उसके प्रथम भाग की पांडुलिपि समाप्त हो गई है। 
आप की आरा से अब में दूसरे और तीसरे भागो की रचना करना चाहता हूँ। जहाँ 


3 एशियादिक सोक्षायरी के प्रसुख सदस्यों की साहित्यिक विशेषताश्ों के दिषय 
में जॉन कोबजिल्स नासक व्यक्ति ने घुक्र कबिता लिखी थी। इसमें सर विज्वियम ओोन्‍्स; 
दिचवडेसन, मॉनिगटब, प्रलेमिंग, द्वारिंगटन, रॉम्सवर्थ, ऐेंड्संत, इंटर, हाडदिक, फ् कमिम, 
सलैडविल, गिलक्राइस्ट, बावफ्रर, स्कॉट, पिल्ञक्रो्ड, मा्सडेन, दिश्किस्स, कोलम क, बल्ैकना- 
यर, फ्रॉलंटर, ब्यूकैनैन, ढेविस, विखियम्स, ककपैद्रिक और देस्टिंा का उल्लेख है। 
>*>पुशियारिक पेसुअल रजिध्टर', ३४०३, कंदव, १5०२, मित्रेजनियक्ष टुझंट बाद्या 
'हग | तथा, देण, परिशिष्ष क् 


२ 'पेपेंडिक्स दु डिक्छन री? साय ३ १३९८ सस्कर का सूमिका-स्ताग 


फ्रोटे चितियम कालेज 


तक हो सफेगा मैं यह कार्य शीघ्र ही करू गा क्‍योंकि जैसा इस विषय 
(गबिशनहिंदुस्व।नी पर लिखे :ए कैप्देन ककंद्रिक के पत्र से धके ज्ञात हुआ है, उन्होंने 
बिक्शनही!.. जिस काय के समाप्त करते का भार अपने ऊपर लिया था उसे 
अत वे सरकारी काम के कारण पूरा करते में असमर्थ है: अब उसमें 
वे अपना अधिक समय नही दे सकते ।!* 
सी पत्र में गिलक्राइस्ट ने लिखा है-- 

“आपने अध्ययन की सुविधा और कार्य मे सहायता मिलते की दृष्टि से में श्रीमान्‌ 
से बनारस की छगींदारी में, और ज्रावश्यकता हुई तो सूत्रा अ्रवध में, जाने की आजा 
चाहता हैँ। मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार की जैसी कृपा-इष्टि अब तक मुझ पर बनी 
रही है. वैसी ही इस कार्य के समाप्त होने तक बनी रहेगी। इससे न केवल सुमे बरन, 
साधारण रूप से सब्र को ज्ञाम पहुँचेगा | 

४दूस देश में इतने बड़े ग्रंथ की छुपाई में व्यय अधिक होने की आशका से शार्थिक 
लाभ होने की कम संभावना है । इसलिए साथ ही में श्रीमाद्‌ से यह प्रार्थना करने का 
लोम भी सवरण नहीं कर सकता कि मुझे वहाँ नील की खेती करने की आाज्ञ दी जाय | 
वेस्ट इंडीज में कुछ वर्ष रहने से में यह काम अच्छी तरह जानता हूँ और पृर्ण आशा है 
कि मैं ग्रपना पारिश्रमिक उससे निकाल लूंगा; विशेष रूप से यदि सौमाग्यवश श्रीमान्‌ 
की वह सम्मति हो कि इस देश में नील की खेती से आऑऑॉनरेबुल कंपनी को अंत में 
शत्यधिक लाभ पहुँचेगा । 

“मैं मन, वचन ओर कर्म से वर्तमान शासन की दीर्घायु और अपने ऊपर उसकी 
छाया की सदैव कामना करता रहूँगा। अब मैं अत्यत विनम्नता के साथ यह पार्थना करने 
का साहस करता हूँ शोर आशा करता हैं कि श्रीमात्‌ और बोर्ड इसे स्वीकार करेंगे |?” 

गवर्नर-जनरल ने उन्हें अपने खर्च पर बनारस में नील की खेती करने की आजा 
तो दे दी, परत सूत्र अवध में खेती करने की आज्ञा देना उनके अधिकार से बाहर की 
बात थी। आशा मिल जाने पर गिल्ञकाइस्ट महोदय वनारस की ज्ञ्मीदारी में चले आए | 
अपना व्यवसाय करने के अतिरिक्त थोड़े दिन वाद नील के साथ-साथ थे अफ्लीम का 
काम भी करने लगे थे । वे भारतीय वेशथूपा में विभिन्न स्थानों पर घूम-घूम कर हिंदुस्तानी 
मात्रा का अध्ययन करते थे । १७६० तक उन्होंने डिक्शनरी, इंगलिश ऐड हिंदुस्तानी 
के दो भार ग्रकाशित किए और सरकारी नियम के अनुसार २७ दिसंबर, १७६० को 
प्रकाशित अ्रथ की कुछ निश्चित अदियाँ बोर्ड के पास मेज दीं। बनारस की ज़्मीदारी मे 
गिलक्राइस्ट किन-किन स्थानों पर गए, इसके जिपय में ठीक-ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता | 
परंतु इतना झ्वस्य शात है कि १७६१ में वे गाजोपूर में थे; क्योकि उस वर्ष की ६ जनवरी 
को प्रंथ की प्रतियाँ भेजने में मुद्रक अर ग्रकाशक की गलती हो जाने पर क्षमा-बाचना 


) झट विज्ियप, $ जूब, $७८७, होम डिपार्टमेंट, परित्षिक प्रोष्ठीडिंग्ज, 
ओरिजिनद कंसरलदेशनल भंबर १०, घ्ृ० ३३३६-२१४२, इंपीरियक रेकॉइंस डिफार्टमेंट, 


जई दिश्ली 


कॉलेब की स्थापना भू 


करते हुए उन्होंने बोर्ड को जो पत्र लिखा था वष्ट गाज़ीपूर से लिखा था नील की खेती 
वे ग़ाजीपूर हा में करते थे ' इसी '“त्र में उन्होने ओ्रेमर! और कोष 
(हिंदुस्तानी ग्रेमर' के एऐडिक्स! भाग के गिपत ते दीड को सूचित किया ।* डिक्शनरी! 
समाप्त हो जाने की सूचना उन्तोने १३ नवंबर, १७६० को भेज दी 
थी [5 ग्रंथ का आकार बढ़ जाने से उन्होंने उसका मुल्य बढ़ा दिया था। शुरू में उन्होने 
उसका चालीस झुपया मूल्य रक्‍्खा था। बाद को बढ़ा कर पचास रुपया कर दिया। 
परम्तु झाहकों को मर झौर ऐऐपेंडिक्स! मुफ़्त भेजने का वचन दिया। वास्तव में 
इस कार्य के पूरा करने मे प्रेत वाला का उन पर क़र्ज़ बहुत हो गया था। मूल्य बढ़ा देने 
से उन्हें कर्ज चुकाने मे प्तुव्रिधा हुई । इस पत्र में उन्होंने यह्व सूचना भी दी कि (डिक्शनरी 
के द्वितीय भाग का फिर से एक नया सरहकर शत प्रजाशित किया जायगा | १७८७ से १७६४ 
तक मिज़क्राइस्ट गाजीपूर पहे | पर स्वास्थ्य टीऋ न गहने तथा झन्‍्य अनेक कारणों से 
(संभवत; क़र्ज़ बहुत वढ़ गया था, या अध्लीम और नील के व्यबमाय में लाभ न हुआ हो) 
वे अरब वहाँन रह सके | ६ दिलबर, १७६४७ के पत्र द्वारा बगाल' सरकार से आज्ञा पाप्त 
कर वे और व्यापार में उनके माक्कीदार चार्टर्स कलकता वापिस चले आए | अपनी जगह 
गंदे ऑरिएं उन्‍होंने अपने एजेंट मेमर्स कॉलग्रिन ऐड बेजेट के दो प्रतिनिधि 
ऑरिएंट्स 
हिग्बिस्शः...*४ ्िल बेड और लेविस हिब्तर को भेज दिया | कलकत्तें मे रहते 
हुए उन्होंने दि ईिंदुस्तानी ग्रेमर' और दि श्रॉरिएटल लिंग्विस्ट! 
नामक दो अथ क्रमश १७६६-६८ और १७६८ में ग्रकाशिन किए | १८०२ में कलकत्ते से 
ही लिंग्बिस.! का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ। प्रेमर”! का पहले पचास और फिर 
साठ रुपया ओर “लिग्विस्ट' का बत्तीस रुपया मूल्य श्वखा गया। बंगाल सरकार से 
उन्होंने प्रार्था की कि 'लिग्बिस्ट! का कपनी के कर्मचारियों में सब से अधिक प्रचार 
किया जाय | सरकार ने इस ग्रंथ क्री तीन सौ प्रतियाँ खरीदों [४ १७ सितंबर, १७९८ के 
पत्र में गिलक्राइस्ट ने आर्थिक सहायता देने पर सरकार के प्रति हार्दिक कृतज्ञता 
प्रक" की और उसके साथ ही ऐपेंड्रिक्स! की तीन सौ प्रतियाँ भी मभेजीं। इस 
के लिए सरकार ने उन्हें तीन हज्ञार रुपए की स्त्रीकृति तो दे दी, परम्तु ग्रधिक सकट 
होने के कारण गिलक्ाइस्ः ने ऑरिएंटल लिंम्बिस्टः की बाबत ६६०० अुपए दिए जाने 


)को० लि०, २१ जनवरी, १७३१, हो ०, १०, ओ० प्लीक न्‌० ३०, छू० २६४० 
२६४, हूँ७ ऐ० द्धि७ 

व्फोक दि, २१ जनवरी, १७३१, हों०, १०, ओ+क सी७ न० ४8१ एू० २६४- 
२६७, हूं: रे० डि० । प्रोश्ीडिंगज़ में पत्र की तिथि १ दचंबर, १७३१ दी गई है । परंशु 
मेंस लिस्ट में भूज्ञ सुधार कर २३ नवंबर, १७६७ कर दिया शया है । 

उक७ दि, १९ दिसंबर, ३७६२, द्वो:, प०, ओ० सी० बछ १०, छु* ४८८३- 
ध८८६, जूक शै७ छिछ७ 

अको७ बि०, १7 सितंबर, ४७६८, झो० सी० ब० ७६, प्रेश् क्विस्ट, पु० हैम०, 
है रे० कि० 


फोटे वांखयम कां लेज 


ही प्रार्थना की सरकार न॑ उनकी प्रार्थना मजुर कर ली * १२ नवत्रर १७६८ को उन्होंने 
लिग्विश्ट! की निश्चित प्रतिय्गे मेज दा।* गिलक्राइस्ट की देखादेखी फारसी भाषा के 
गता क्रांसिस स्लीइविन ने भो २४ ग्रक्तूवर, १७६८ के पतन्न में अपनी ओॉरिएंटल मिसेलेसी' 
ऊे लिए आर्थिक सहायता मांगी | सोलह रुपया फ़ी प्रति के हिसाब से सरकार ने “मिप्ेलेनी' 
की दो सो प्रतियों खरीदी३ और उसी साल उन्हे बत्तीसः सो रुपए देने की स्वीकृति दी [९ 
२० मार्च, १७६६ को उन्होंने अपनी कृति की दो सौ प्रतियाँ सरकार के पास मेज दी |५ 
मई, १७६८ मे वेक्षेज़ली कलकत्ता पहुंच गए थे। उन्होंने जॉम बौर्धविक गिल- 
क्राइस्ट के परिश्रम की भराइना को और कर्मचारियों को शिक्षा देने की अपनी आयोजना 
के प्रकाश में उनके अध्ययन से पूरा लाभ उठाना चाहा | उस समय 
वेक्ेड़की, कंपनी के बगाल में नियुक्त किए गए सिविल्ल सर्विस के प्रत्येक कर्मचारी को 
कर्मचारी और मिल्ल अपने वेतन के अतिरि कं तीस रूपए मासिक एक सुंशी के वेतन-सध्वरूप 
क्राइस्ट के अब्रास ओर मिलते थे | इस वेतन के देने का उद्देश्य यह था कि कर्मचारी देशी 
पराओझो, विशेष रूप से फ़ारती मापा, का अध्यवन करें। परंतु शिक्षा 
का माध्यम देशी मापा या फ़ारसी भाषा इन दोनों में से एक ही हो सकती थी | मुंशी लौग 
अंग्रेज़ी नही जानते थे, और कर्मचारी देशी या फ़ारती भाषा से अनमिश थे । इसलिए 
मुशियों के लिए अंगरेज्ञी का वा कर्मचारियों का देशी था फ़ारसी माषा में से एक का पूर्ण 
ज्ञन होना आवश्यक था | वेलेज़ली को मुशियों से पढ़ने वाली वह व्यवस्था निरर्थक जैंची। 
इसी समर गिलकराइस्ट ने उनके सामने कर्मचारियों ( जनियर राइटर्स ) को, मुंशियों से 
फ़ारसी भाषा का शान प्राप्त करने से पहल, प्रति दिन हिदस्तानी भाषा सिखाने के साथ- 
साथ फ़ारसी के प्राथमिक सिद्धांत भी सिखाले का प्रस्ताव खखा । बलेज़ली को यह प्रस्ताव 
अच्छा लगा और उन्होंने कर्मचारियों को अलग-अलग तरीके से मुशियों का वेतन देने 
की प्रथा बंद कर दी। इसके स्थान पर उन्होने वह व्यवस्था कर दी कि भविष्य में बद्द 
कर्मचारियों के सारतागमन के पहले बारह महीने तक गिलजाइस्ट को दिया जाया करे | 
इसके बदले में गिलक्राइस्ट, रविवार को छोड कर, प्रतिदिन कर्मचारियों को हिदस्तानी 
और फ़ारसी भाषाओं की शिक्षा दिया करते थे | १ जनवरी, १७६६ से इस आयोजना को 
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ऊाल्लेज का स्थापना ५ 


व्यावहास्कि रूप दिया गया | बारहवे महीने के अस्त में विद्यार्थियों की परीक्षा लेने की 
व्यवस्था भी की गई ताकि आयोजना की सफलता या असफलता की जाँच हो सके । करे 
चारियों की सुविधा के लिए राइयर्स विलूडिंग्स में एक कमरा गिलक्राइस्ट को दे दिया गया । 
कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराने के लिए यह सर्व 
प्रथम संगठित प्रयास था | यह न समझना चाहिए कि वेलेज़ली ने हिदस्तानी की श्रपेक्षा 
फ़ारती को अधिक महत्व विया | प्रत्युत उन का इृढ़ विश्वास था कि फ़ारसी के साथ-साथ 
हिंदुस्तानी का शान भी अत में कर्मचारियों को लामदायक सिद्ध होगा । 
परंतु इस से वेलज़ली की बृहत्‌ आयोजना का शताश भी पूर्ण न हो सका। न्याय, 
मालगुज्ञारी और ब्यागार विमागा के छुचारे सचालन के लिए उन्होंने उसी समय बोर्ड के 
स/मने भारतीय भाषाओं ही की नहीं वरन्‌ समस्त आईनो की शिक्षा देने वाली बृहत 
अयोजना की एक रुपरखा रखी थी | परतु कारोमडल चले जाने तथा अन्य अनेक 
राजनीतिक कार्या की बिवशता के कारण दे उसे अ्रश्तिक विस्तत रूप ने दे सके | तो मी 
उन्होंने इस और एक कदम और आगे बढ़ाबा । अपनो बृहत आबोजना का बीजारोपण 
उन्होंने २१ दिसंबर, १७८ण की सरकारी सूचना स किया, जिस मे उन्होंने लिखा था ऊ्रि 
बसाल मे ईस्ट इडिया कंपनी के शासन की सफलता को दृष्ठि से यह अत्यंत आवश्यक है 
कि भविष्य भे उत्तरदायिल्पूर्ण पदों पर वे ही व्यक्ति नियुक्त किए जाये जो गबर्नर-जनरल 
की कौंिल में पास किए हुए निवमो और बिधानों ओर देश की एक या एक से अधिक 
भाषाओं से मल्ली माँति परिचित हो | इस के साथ यह सूचना भी प्रकाशित की गई कि 
१ जनवरी, १८०१ के बाद सिविल शर्वित्च का कोई भी कर्मचारी उस सम्रय तक किसी भी 
पद पर नियुक्त नहीं किया जाबगा जब तक कि वह कोसिल के निया ओर विधानों और 
सुशासन के लिए आपा-सबरधी ज्ञान की परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हो लेगा। परीक्षाओं का 
वास्तविक रूप क्‍या होगा, इस का विचार बाद के लिए छोड दिया गया | मिन्न-मिन्न स्थानों 
के न्याय, माल और व्यापार विभागों के लिए जिन-जिन भापाओं का ज्ञान श्रावश्यक समका 
गया उस का विवरण इस ग्रकार है: बंगाल, विह्र, उड़ीसा या बनारस में स्याव-विभाग के 
अफ़्सरो के लिए हिंदुस्तानी और फ़ारसी भापाएँ; बंगाल या उड़ीसा प्रात के मालगुज्ञारी 
इकझ्ा करने बाले कलकटरों, या चुगी के था व्यापार के, था नमक के एजेंटो के लिए 
बंगला भाधा; आर बनारस या विद्वार प्रात में मालगुज्ञारी इकद्धां करने वा) कलक्टरों, या 
चंगी के या व्यापार के, या श्रक्नीम के एजेंट के लिए हिंदस्तानी मापा | इन के अ्त्तिरित्त 
गयर्नर-जनरल की कौसिल के उन्हों नियमीं और विजानों की परीक्षा कना उचित समझा 
गया जो कर्मचारियों के काम के और उपयोगी थे | इस नवीन व्यवस्था की सूचना पहले से 
इसलिए दे दी गई थी ताकि इस अवसर से ज्ञाम उठा कर उन्नति के इच्छुक कर्मचारी 
यथाविध्रि तैयारियों करने के लिए यथष्ट समब॒ पा सके | बोर भी गवर्नर-जनर्ल के इन 
विचारों से पूर्णतया सहमत था और उसकी आशय से यह सूचना गज़ट में प्रकाशित कर दी 
गई ।* तत्यश्चात्‌ बंगाल सरकार के उप-मेंत्री इंकन कैपवेल ने २४ दिसबर, १७६८ के 


"फ्लो ७ लिए २१ विघंबर ०६८: 4 प्‌ृ०, ६१८] सी ने० बृ॥ यू धृ८क ७ 
शेपणक ४० रेन डि० 


५ फोर्ट विलियम कोंसेज 


'ज द्वारा गिलक्राइस्ट को सूचित किया कि नवागत कर्मचारियां को हिंदुस्तानी और फ़ारसी 

माषाआओ की शिक्षा के सबध में आप की सेवाएँ स्वीकार कर ली गई 
झॉरिएंटल सेमिवरी है। इस शिक्षा-सवधी संस्था का ऑरिएटल सेगरिनरी' नाम रक्‍्खा 

गया । सरकारी आज के अचुसार गिलक्राइस्ट यहाँ का मासिक कार्य- 
विवरण (“जर्मल') सरकार के पास भेजते थे |* “जर्न॑ल' मे उन्हे अत्येक विद्याथी की उन्नति 
और प्रगति, उस की उपस्थिति या अनुपस्थिति आदि बातें लिखनी पड़ती थी | उसी दिन 
अर्थात्‌ २४ दिसंबर, १७६८ को सरकारी मत्री जी० एच० बालों ने उन के पास नियुक्ति 
पत्र भेजा | राइस विलूडिंग्स में उन्ह' एक कमरा रहते को मिला, और, जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है कि, जो वेतन मुशियों को मिलता था वह अब गिलक्राइस्ट को मिलने' 
लगा ।९ २४ दिसंवर, १७६८ के पत्र में उन्होंने अपना नया पद सहर्ष स्वीकार किया |३ 
२६ जनवरी, १७६६ के पत्र के साथ ३१ करमंचारी-विद्यार्थियों की यूदी मिल जाने पर ९ 
उसी दिन से उन्होंने विवरण लिखना भी आरम कर विवा। १८ मार्च, १७६६ के विवरण 
मे भूमिका के तोर पर उन्होंने मापा तथा अपनी शिक्षाअणाली के संबंध में सक्षेप में 
विचार प्रकट किए हैं [५ पठन-पाठन का वास्तविक कार्य फ़रवरी के महीने से शुरू हुआ । 
२६ जनवरी के बाद जश्न तक ओऑरिएटल सेमिनरी' का अस्तित्व रहा वे बराबर अपने ये 
का कार्य-विवरण सरकार क पास भंजत रहें |* 
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पत्र की तिथि पहछी दिसंबर दी गई दे । परंतु भंस व्िस्ट (घू० ४४१) में यह पज्मती दौक 
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(जा० खलोे० ग० १९, १६) , फ्ा० बि०, ८ प्रकस्स, १७३४६ से २ दिस कर 


कांछ्तेज़ फो स्थापना हृ 


पहले-पहल गिलक्राइस्ट को राइय्स बिलूडिंग्स का कमरा नंबर ११५ दिया गया था | 
३ जुलाई, १७६६ को बगाल के सरकारी मंत्री एच० वी० डारेल के नाम एक पत्र लिखकर 
उन्होंने कमरा नंत्रर १ माँग जिया |।१ वेतन ते होने के समय तक उन्हें बारह हजार 
रुपया पेशगी दिया गया | 


पहल्ते कद्दा जा चुका है कि २१ दिसंबर, १७६८ की सरकारी सूचना निकालने के 

समय वेलेज्ञली की टीपू सुलतान से छिछी ल्डाई में भाग लेने के लिए मद्रास जाना 

पच्म था। परंतु राजनीतिक घटना-चक्र ओे पड़ कर वे कपनी के 

वेलेज़ल्ी का कॉलेज कर्मचारियों का शिक्षा और योग्यता-संबंधी उद्देश्य भूले न थे। 

स्थापित करने का ससार की जिस अद्वितीय, अभूतपूर्व और महान संस्था की स्थापना 

विचार करते का उद्देश्य और उसकी नीति उनके दिमाश में थी उसे पूर्त रूप 

देने के लिए वे निरतर व्याकुल रहते थे। एक महत्वाकांत्षा से प्रेरित 

दोकर उन्होंने जो कुछ किया उसका उल्नेंख ऊपर किया जा चुका है। परंतु इतने से ही 

उन्हें संतोप नहीं था; यह तो उनकी बृदत्‌ आयोचना के मारसिक माग का प्रारंम भी 

सही था। मद्रास से लौधने के बाद २४ अक्तूचर, १७६६ का उन्होंने राइट ऑनरग्ज्ुल 
हेनरी डंडाज के नाम एक पत्र लिख कर अपने विचार प्रक८ किए |* 

कॉलेज स्थापित करते का प्रथम संकेत वेलेज्ञली ने इस पत्र में दिया है। ६ जनवरी, 

१८०० को जन्‍्होंने गिलक्राइस्ट के विद्याथियों की परीक्षा लिए जाने का एक आज्ञापत्र 

निकाला। परीक्षा के लिए तिथि पहली जुत्त निश्चित की गई। इस कार्य 

गिलक्राइस्ड के बिद्या- के लिए. २७ मई को जी० ए.च० बालों, जे० एच० हारिगटन, एज़० 

थिंयों की परीक्षा और यो एडमॉन्सटन, लेफ़िटनेंट-कर्नल उब्ल्यू० ककंपैंट्रेक ओर डब्ल्यू ० 

कमेटी की रिपोर्ट सी० ब्लैक्चायर की एक कमे: नियुक्त हुई।३ २१, २२, २३; २४ और 

२५ जुलाई की बैठकों के बाद कमेटी ने गिलकाइस्ट के परिश्रम तथा 

लगन और उनके विद्याथियों के भापा-सबंधी ज्ञान से पूर्ण संतोप पक्ट किया। २६ जुलाई 

को उन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्मर-जनरल के पास भेज ठी जो कौसिल के १७ अगस्त 

के अविवेशन में उनके सामने रक््खी गई | गवर्नर-जनरल ने उस पर अपनी स्वीक्षति 





१७६३ तक के भोसौडिग्ज़ पृ०, क्रमश), ३७७०-१७७७, 7, २२७६-१२५६६ , २३ ००२१८३१, 
३०४९-३०४४ | २६ जनवरी से & साथ, १७६६ तक का विदरण गिलंकाइस्ट ने एक ही 
साथ भेज्ञा भा । फो७ वि०, २३ जनवरी, १८००, वही, ए० २६२९ ( शरो० स्लौ० नं५ ६०, 
६१, प्रोल्लीडिंग्ज़ एू० १३३-४४१ ) ; फो० बि०, १४ माचे, १८७००, वही, छ० ३१० 
( शोक सी० मं ३६०, १६१, ओोसीडिंसज़ञ ४० १२७१-३२७६ ); फ्ो० वि०, १२ जूल, 
बल००, वही, परू० इे८पर ( ओ० स्ौ० नं? ४० ) 

१को० वि*, ६ जुलाई, १०६६, प्रेस लिस्ट, शि० ३६, जुलाई १७६ ७५--सांच , 
७६६ , थरू० इश्क (ओ० खी० न ० है ) 
5६० परिशिष्ट आ 
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० फ्रौट विलियम कालेज 


गैर उस प्रकाशित करने की श्ाज्ञा देते हुए. गिलक्राइस्ट की निम्नलिखित शब्दों में 
'शुसा को--- 

“हिंदुस्तानी के महत्वपूण व्याकरण और कोष का निर्माण करनते से 
हिंदुस्तान की सर्ब-मचलित भाषा का ज्ञान प्राप्त करने में विद्यार्थित्रों को जो सुविधा 
हुईं है, उसके लिए हम गिल्क्राइस्ट महोदव की योग्यता की अत्यत सराहना करते है | 
उन्होंने जिस उत्साह, बोख्यता और परिश्रम के लाथ कपनी के कर्मचारियों : नुनियर 
सिविल सर्वेट्स ) को हिन्दुस्तानी और फ्रारसी भाषाओं की शिक्षा देने मे अपने 
कर्तव्य का पालन किया है उसके लिए वे प्रशंसा से पात्र हैं । 

“सरकारी विभागों में श्रपना कार्य सुसंपादित करने के लिए कंपनी के 
कर्मचारियों ( जूनियर सिविल सर्वेद्स ) का उपादेव ज्ञान की प्रत्येक शाखा की 
शिक्षा प्राथ करने क्वी सुविधा प्रदान करना और उच्चति करने पर उनको पुरस्कार 
देना इस रस्था ( ऑरिण्टल सेमिनरी ) का प्रधान उद्देश्य है। इससे लाभ उठाने 
बाले सक्जनों के परिश्रम ओर उनकी प्रतिमा को प्रोत्लाइम देने का इसमें सेव 
ध्णन रहेशा [2१ 

इससे पहले ६ जुलाई की मिनिट्स में मार्विदस वेलेज्ञली प्रौर उनकी कोसिल 

मे ऊपनी शासन की दम समय जैसी कुछ दशा हो गईं थी उसका वर्शन कोर्ट के डाइ- 
स्क्टरों के पास भेजा था| उसमे उन्होंने . एक तो गवर्नर-जनरज़ 

ब्ेल्ज़की की कॉलेजन आर अद्यता में अच्छा ग्ोर इृढ पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने 
स्थापना संध्थी के लिए बेधानिक सुधारों की आवश्यकता दिखलाई ओर दूसरे, 
मिनिद्स साम्नाज्य की नींव सुहृद बनाने की इच्छा से कसनी के कर्मचारियों 

का राजनीतिक, काबूती, आर्थिक और तिजारती शान, उनकी 

यूरोपीय ओर भारतीय शिक्षा, उनका चरित्र सुधारने तथा सुशासन की इष्ठि से अन्य 
चरुशियों दूर करने और समस्त अह्यतों के विद्यार्थियों की शिक्षा का सगठिय रूप से एक 
ही व्धान पर समुचित प्रत्रंध करने की अत्यंत आवश्यकता प्रदर्शित कर बड़ाल मे एक 
कॉलेज उस्था स्थापित करने का दृढ़ विचार प्रकट किया । उन्हें पूरा भरोसा था कि ऐसी 
संस्था कंपनी के कर्मचारियों मे नैतिकता, कर्तव्यनित् और अपने उत्तरदावित्व का निर्वाह 
करने की सावना पेदा करने मे सहायक होगी | इससे न केवल भारतवासियों को सुख 
शाति मिक्षगी बरन्‌ स्वयं अ्गरेज़ो को राष्ट्रीय महत्व प्राप्त होगा। न्याय और बुह्विमामी 
का पही तक़ाज़ा था कि अगरेज जाति और कंपनी के दहित-साधन के लिए. सारतीय 
शासन संत्र अकार से सुब्यवस्थित ओर सुसंगठित किया जाता ।९ १७६६ में देनरी इंडाज 
को पत्र लिखने के वाद उन्होंने कॉलेज-स्थापना के विषय में यह दूसरी बार अपना विचार 
प्रकट किया है। बालों कमेटी की रियोर्ट मिल जाने पर वे शीघ्र से शीघ्र अपनी आयोजन! को 
व्यायदारिक रूप देने का लोम लव॒स्णु न कर सके । फ्रासीसियों की शक्ति क्षीण करने श्रार 


१डॉम्स रोपुबक : 'दि ऐनक्स गाव दि कॉशंज ऑबव फोर विज्ञियभः, कंबकत्ता, 
पंमक६, लेछ ६, पक १०-१३ 
*ेल्लेज्रल्यों डेस्पेचजर, जिबक १ पृ० ३१२ ३२५ 


कुलिज का स्थापना १९ 


गए सुचतान जैसे फ्रवक्त शत्रु की ओर ध्यान लगा रहने पर भी उनका ध्यान कंपनी 
के कर्मचारियों को शिक्षा, उनके भारतवर्ष सम्बन्धी कायदे-काृत्त ओर देशी भापाओं के 
शान और उनके आचरण की ओर नया, यद्द उनकी प्रतिभा का एक उज्ज्बल उदाहरण 
है| कुछ इतिहासकारा का मत है कि वेशज््ी के कॉलज-सम्बन्धी प्रयत्न द्वारा भारत 
वासियों की आधुनिक शिक्षा की नीव पड़ी | परंतु बह श्रम है। वेलेजली की आयोजन! 
केवल ऑंगरज़ कर्मचारियों के लिए थी। देशी जनता की शिक्षा की ओर उनका ध्यान 
कभी नहीं गया था | कॉल्ज की स्थापना के विष्रव मे उन्हाने जो आयोजना तैयार की 
उससे उन की दूरदर्शिता और योग्यता का परिचय मिलता है । यद्यपि कपनी के सचालक 
वेलेजली से सहमत नहों थे और इसके फल्न-स्वरूप उन्हें विफल-मनोरथ होमा पद्म 
तो भी उनकी नीति का सिद्धांत अनेक अशों भे अन्न तक बना हुआ है। कॉलेज फी 
योजना तैयार हा जाने पर उन्होंने जिस ढप से काम लिया उससे उनकी स्थयत्र 
भक्ति का अच्छा परिचय मिल्लता है। कंपनी के ऋर्भचारी की डैसियत से नहीं बरन एक 
उच्च पदाधिकारी होने को दृष्टि से उनका व्यक्तित्व सहानू था| अपनी इसी निर्भीक आर 
स्व॒तत्र अकृति के कारण वे शाइरक्थरों के ऋषिय बस गए थे। २९ ठिस तर, श््ध्थ भे 
कर्मचारियों के नाम एक भरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित कर वे अ्रण्नी कॉलेज-सम्बन्धो आयो- 
जना का प्रथम आभास द चुके थे। ६ जुलाई, श्यू०० को उन्होंने कौमिल के साम+ 
कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव रक्जा और अपनी प्रबल तर्क-शलो द्वारा कौसिल के 
सदस्थो को एकमत हो कर इस विपय को डाइरेक्टरों की स्वीकृति के लिए भेजने' 
पर आाध्य क्रिया। दूसरे ही दिन अर्थात्‌ १० जुलाई को उन्होंने कॉलेज-स्थापना के 
सम्बन्ध भे अपनी प्रतिभापूण एवं सुन्दर शैली से उसन्वित गभीर विचार प्रशठ किए-...- 
दें गवर्नेर-जनरल्‍्स नोद्स विथ रेस्पेक: ठु दि फ्राउडेशन झ्ाव ए कॉलेज ऐड फोर्ट 
विलियस!) | इससे उनकी असाधारण विचार और लेखन-शरक्ति का परिचय मिलता है | 
उन्‍होंने अकास्य रूप से यह दिखाया है कि यदि कपनी के कर्मचारियों को केवल एक 
व्यापारिक सस्था के नीकर मानने के स्थान पर थ्ब उन्हे राजदूत, मंत्री, स्यायाधीश और 
शासकों के रूप मे माव कर उनको शिक्षा, बोख्यता ओर आचरण प्॒व॑ चरित्र का ध्यान 
हीं रक्‍्खा जायगा तो शासन में सफलता मिल्नना असभव हे? | 

इस सवंध में अरनी मिनिद्स द्वारा सत्र विषयों और पहलुओआं। पर गंभीरता-पूर्बक 
विचार करते हुए गवर्नर-जनरल मारक्विस पेल्षेद्ली ने फ़ोर्ट विलियस में एक कॉलेज 
स्थापित करने का निश्चय किया | अपनी आवोजना को व्यावह। रिक 
रूप देने के लिए, व इतने आपतुर थे ऊक्रि उन्होंन ६ जुलाई वा 
डाइरेक्ट्रो के नाम पत्र लिखे जाने के दूसरे ही दिन अर्थात्‌ १० 


कॉ्ेज-स्थापन! 
संबंधी रेययूलेशन 


न “+नन-ल+-मतक न व 3 


)ये ही नोट $८ अगस्त, १८०८ को 'प्रिनिद्म-इन्‌ कोंसिलः के रूप में स्वीक्षत 
हुए । इसी दिन उन्होंने कोर्ट के ढाइरेक्टो को भी इंच नोद्स के सम्बन्ध मे 
एक पत्र ख्िल्त 

“हे, परिश्िद्ध ह 


फ्रोटे विल्लियम कॉलेज 


» औऑै८००१ को कोर्ट के डाइरेक्टरों को सूचित ककए बिमा कालेज स्थापना को 
बली ( रेग्यूलशन ) भी बना डाली। परत गवर्नर-जनरल की विशेष आजा से 
प्रा तिथि भैसूर की राजवानी ओऔरगपद्ट्स के प्रथम विजयोत्सव के अनुसार ४ मई, 
» रक्खी गई ।* रेब्यूलेशन का भूमिका-भाग इस प्रकार है--- 


“नुँकि परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से ग्रेट ब्रिटेन को भारत मे 
बुद्धि ओर बल द्वारा उत्तरोत्तर समृद्धि ओर यश प्राप्त हुआ है; और चूँकि कई 
सफल हाडाइयों के वाद न्यायपूर्ण, कुशल ओर उदार नीति के सुखद परिणाम 
द्वारा हिंदुस्तान और दक्षिण के विस्तुत भूमिभाग ग्रेट ब्रिटेन के अधीन है, और 
काल-प्रवाह में ऑनरेवुल इंगलिश ईस्ट इडिया कपनी के शासनातर्गत एक ऐसे बडे 
शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है जिसके अनेक घने बसे हुए और 
धनधान्यधूर्ण भूमिमागों मे अपनी-अपनी प्रथाओं, सिद्धातों और क्रायदे-क्वानूनों से 
अनुशासित होने के अभ्यस्त विभिन्न जातीय, भापाभाषी, धर्मावलबी, आचार-विचार 
और स्वभाव वाले लोग बसते हैं; और चूँकि ब्रिटिश जाति के युनीत कर्त॑व्य, 
सच्चे हित, यश और उसकी नीति की €ंष्टि से यह आवश्यक है कि भारत में 
ब्रिटिश साम्राज्य के सुशासन ओर उसके निवासियों की सम्रद्धि और सुख के लिए 
समुचित प्रबंध हो और जितके लिए. निवासियों का उनके अपने क्रायदे-क्रानूनो, 
प्रथाओं और पद्धतियों के अनुसार शासन करने की इष्टि से ब्रिटिश विधान की 
उदार और पुनीत भावना से प्रेरित होकर गवर्मर-जनरल ने समय-समय पर सखुदर 
और लाभप्रद नियमो की रचना की है; और चूँकि इन सुदर, लाभप्रद और उदार 
नियमों के साथ भविष्य में सपरिपद्‌ गवर्नर-जनरल द्वारा जो और क्लायदे-क़ानून 
पास किए जायें उनका सदैव सदुपयोग होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए भारतीय 
शासनावर्गतव ऑनरेबुल इंगलिश ईस्ट इंडिया कपनी के उच्च पदों पर नियुक्त 
कर्मचारियों में अपना-अपना कार्थ सुसंपादित करने की योग्यता होनी चाहिए; 
उन्हें साहित्य और विज्ञन के सामान्य सिद्धातों से परिचित होना चाहिए; और 
हिंदुस्तान व दक्षिण की विभिन्न देशी भाषाओं और जहाँ वे नियुक्त किए जायें वहाँ 
के आईनो और रीति-र्विजों की भॉति औ० ख़टेन के आईनों, शासन-ब्यवस्था और 
विधान का भी अ्रच्छा ज्ञान होना चाहिए; और चूँकि ऑनरेबल इंगलिश ईस्ट 
इंडिया कपनी की सिविल्ल सर्विस में भर्ती द्ोने बाल व्यक्तियों की यूरोपीय शिक्षा 
अससव समात्त हो जाने से उन्हें, मारतदर्प आने से पहले, साहित्य और विशान 
के सामान्य सिद्धांतो से पथेष्ट परिचय श्रथवा ग्रेट ब्रिदेन के आईनो , शासन-व्यवस्था 

* लब्बुसार, रप आपषाढ़, १२०७, बंगाली संवत ; ४ श्रावण, १९०७, फूुशसी ; 
रेप आपाढ, ११०७, विज्ञायती ; ४ श्रावण, १८९७, संक्त्‌ ; और १७ सफर, १११६, 
हिज्री । 

* कॉकेश के पिर्रथयों को पुरस्कार-स्वरूप जो पदुक विस खाते थे उनकी एक 
सरफ यही तिथि ओर दूसरी तरफ ओऔरयपइम का चित्र बना रहता था । 
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और विधान का अच्छा शान प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता, और चूंकि 
भारतीय सिबिल सबिस के दुरूह और महत्वपूर्ण कार्य सपन्न करने के लिए बहुत 
सी ज़रूरी बाते सरकारी निरीक्षण, दिग्दर्शन और नियत्रण में भारत मे सचालित 
शिक्षा और अध्ययन के विधिवत्‌ क्रम के बिना पूर्णरूप से नहीं सीखी जा सकती, 
और चूँकि इस समय भारत में ऐसी कोई सार्वजनिक संस्था नही है जिसमे 
आनरेबुल ४ गलिश ईस्‍्ट इंडिया कपनी के नववयस्क जूनियर कर्मचारी ऊँची और 
मेइनत की जगहों पर नियुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर सके; और उन जूनियर 
कर्मचारियों की शिक्षा का पत्रव करने, अथवा पहले-पइल भारतवर्ष आन पर उनके 
आ्रावरण की देखभाल करने, अ्रथवा परिश्रम, दूरूशिता, सचाई श्रीर धर्म के 
नियमित और सुसज्जित क्रम द्वारा भारत में ऑँगरेज्ञों की यश-पताका फैलाने के 
लिए किसी अनुशासन या शिक्षा की व्यवस्था नहीं है; इसलिए रिचर्ड मार्विबस 
वेलजली, नाइट आँव्‌ दि इलसद्रियस ऑर्डर आँव्‌ सेट पैट्रिक, आदि-अआदि, सपरिपद्‌ 
सवर्नर-जनरल, ने सुशासन स्थापित करने और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य इृढु 
बनाने और ऑनरेज्ुल इंगलिश ईस्ट इंडिया कपनी के ढिंतो श्रोर यश की सरत्ता 
करने के लिए एक संस्था ओर अनुशासन, शिक्षा और अन्वयन की व्यवस्था श्रावश्यक 
समझ कर निम्नलिखित विधान पास किया-- 

४२ इस विधान के द्वारा कंपनी के जूनियर सिविल्ल कर्मचारियों को 
इंस्ट इंड्ीज में ब्रिथ्शि राज्य के सुशासन के निमित्त विभिन्न पद अहण करने 
की योग्यता प्रास करने के उद्देश्य से शाहित्य, विज्ञान तथा ज्ञान के आवश्यक 
अंगों की उचित शिक्षा देने के लिए बगाल के फ़ोर्ट बिलियम में एक कॉलेज की 
स्थापना को जाती है |” * 

गवर्नर-जनरल सरक्ञक और विज्ञिटर, और सुप्रीम कौंसिल के सदस्य तथा सदर 
दीबानी और निज्ञामत अदालतों के जज कॉलेज के गवर्नर नियुक्त हुए । कॉलज के 
लिए. एक श्रलग इमारत, पुस्तकालय आदि बनवाने की व्यवस्था हुईं। कोष सपरिषदू 
गवर्नर-जनरल के मातहत रखा गया जिन्हें कोर्ट के डाइरेक्टरों के पास वार्पिक 
रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी। कॉलेज के शासन-प्रवध के कर्ता प्रोवोस्ट ओर वाइस-प्रोबोस्ट, 
था ऐसा कोई दूसरा अफ़सर जिसे विजिटर नियुक्त करे, हुए। उनके वेतन का निश्चय 
बिज्विग्र के ऊपर था, जो जब चाहे तब उन्हें हवा भी सकता था । प्राबोस्ट के लिए 
इंगलैंड के चर्च का पादरी होना ज़रूरी था। विज्ञिय्र के लिए हर एक बात का विवरण 
कोर्ट के डाइरेक्टरों के पास मैजना अनिवार्य समका गया। फोर्ट विज्लियम में पहुँचने 
पर विद्यार्थियों के रहने का प्रबंध करना; उन की नैतिकता और आवरण की देख-भाल' 
करना; उन्हें उपदेश देवा या डॉट-फटकार बताना; इंगलैंड के चर्च के सिद्धात, 
अनुशासन और रीतियो के अनुसार ईसाई मत की शिक्षा देना ग्रोवोस्ट के प्रधान कार्य 





१ए्‌० दी० १८००, रस्यूक्षेशन ६£ सो० सौ० नं० २०; १० जुदाई १८००, 
( छुपा हुआ ) हु रे? ड्ि० 


8] फ्रांट त्रलियम कॉलिज 


बय्खे गए। प्रोफ़ेसर औ्ौर उसका वेतन नियुक्त करने का आधकार विज्विय्र को 
मिला और जल्दी से जल्दी निम्नलिखित विषयों के ग्रोफ़ेसर नियुक्त करने का 
निश्चय हुआ । 

भाषाओं में अरबो, फारसी, सस्कृत, हिंदुस्तानी, बेंगला, तैलग, महाराष्ट्री, तामिल 
कन्नड , अन्य विधा में, गरत्र मुहम्मरी, भारतीय धर्मशाख, नीतिशाछ, स्यायशास््र 
बरतर्रष्श्ीय कानन- भारत में ब्रिव्श राज्य के शासन-पज्थ के लिए सपर्रिषद्‌ गवर्नर-जनरल 
तथा फोई सेट जॉर्ज और वतई के मपरियद्‌ गंरर्नरा द्वारा मंस किए, गए क्रायदे-कानून 

अनीतिक श्र्थशाख, और विशेष रूप से ईरू- इंडिया कंपनी की व्यावारिक सस्थाएँ झा 

उनका द्वित ; भूगोल और गणित ; यूरोप की झाधुनिक भाषाएँ, ग्रीक, लैटिन, और ग्रायीन 
अगरेजी साहित्य ( क्लैसिकस ) ; ग्रावीन आर आधुनिक सामान्य इतिहास , हिंदुस्तान और 
दक्षिण का इतिहास और पुरातल - प्रक्ृति-विज्ञन ; वनम्पतिशास्र - ग्सापनशास्र, और 
ज्योतिषशास्त्र 

विजि.र एक ही ओरोफंसर को एक से अधिक विपय पढ़ाने की आशा दे सकता 
था। पूरे मात साल की नौकरी के जाद प्रोवोस्ट, वाइस-योवोस्ट और प्रोफ़ेसरों को 
उनके वापिक वेंवन के एक-मिहाई राए की पेशन मिल्ल सकती थी। पैशन पाने का 
ग्रदिकार इेंगलैंड या भारत मरे, 'जेसा कोई चाहे, दिया गया । विजिय्र पेंशन बढ़ा भी 
भकता था। कंपनी के तवागत कर्मचारियों की और साथ ह्वी उन कर्मचारियों को भी 
जन्हे बंगाल में ग्राएं हुए तीन वर्ष से अधिक नहीं हुए थे, क्रमशः पहले तीम वर्ष 
श्रोर रेशयलेशन की तिथि से तीन वर्ष तक कॉलंज भे रह कर केवल अध्ययन करने 
का नियम स्थाग्ति हुआ। फ़ोर्ट सेड जॉज या बबई हू कर्मचारी भी सपरिषद्‌ गवर्नर 
जनरज्ञ की आश से काक्षज से लाभ उठा सकते थे | उन्ही की आज्ञा से बगल, फ्ो: 
सेट जॉर्ज और वबई के जुनियर मैनिक कर्मचारी मी कौक्ेज मे शिक्षा आस कर सकते थें, 
परतु उस समय तक झर उन नियमों के अ्रतर्मत जिन्हें ने उचित समके । कॉलेज-वप 
मे दो-दी मंदीने के चार पक्ष रक्खे गए । बीच-बीच में एक-एक महीने थी छुट्टियों रक्‍खी 
गई | साल मेदों परीक्षाएं रखी गई और विज्ञिरर ओर गबर्नरों के सामने योग्य 
विद्वाथियों को ग्रोबरोस्ट द्वारा पुरत्कार देते की व्यवस्था भी की गई । वह मी निश्चित 
हुआ कि बंगाल, फ्रोर्ट सेंट जॉज आर बंबई के कुछ सरकारी दफ़तरों में नियुक्ति पाने € 
लिए, ख़ास उपानियाँ ( डिग्नियाँ ) सतलो जाये और नौकरी में तरक्की विद्याथियों की योग्ता- 
नुसार दी जाप | गवर्नरों की अव्यक्षता में प्रोवोस्ट को कॉलेज की नियमावली बनाने का 
अधिकार दिया गया जिसका विज्ञिटर द्वारा स्वीकृत होना श्रनिवार्य था। इनके आनिरित्त 
बिक़िटर को प्रत्येक विषय में पूरेयूर अधिकार दिए गए | हर एक पक्ष के अत में कॉलेज 
का पूरा कार्य-विवरण विज्षिटर द्वार कोर्ट के डइरेक्‍्टरों के पास भेजना निश्चित्त किया 
गया ; अंतिम निर्णय का अधिकार कोट के डाइरेक्टरों को दिया गया । 

उपर्युक्त रेग्यूलेशन में वेलज़ली की आयोजना के समस्त मूल सिद्धात सब्निद्दित है | 

उनकी इस आयोजना के विरोध में कह्दी जाने वाली अनेक बातों में उनके 
जिपक्तियों का यद भी कहना था कि मद्रास और बचई के कर्मचारियों का बुलाने 


कॉलेस की स्थापना हः 


के स्थान पर अपनी-अपनी जगहों पर ही उनकी शिक्षा का प्रबंध 
नेलेजल्ी की शायो- किया जाप। वेलज़ली ने यह मत स्वीकार न किया। क्योंकि इससे 
जना के विभिन्न पहलू ज्यादा व्यय होने तथा अच्य अड़चनो के अतिरिक्त कपनी के समस्त 
कर्मचा रियो को समान रूप से कद्रीय सरकार के तत्वावधान में शिक्षा 

नहीं ढी जा सकती थी। तीनो अह्यतो के कर्मचारियों का पारस्परिक वेमनस्थ भी इससे 
कम न दो सकता था। साथ ही बंगाल के कर्मचारियों की दशा कुछ अच्छी दोने के 
कारण दूसरे ग्रह्मतों के कर्मचारी उनके साइचर्य से कुछ लाभ उठा सकते थे । ये सब 
वातें सोच कर वेलेजली ने कलकत्ता द्वी केंद्र बनाना उचित समझता | 

कॉलेज की स्थापना से वेलेजली की दी नहों वरन्‌ कपनी के संचालकों की आशा 
पूर्ण होन की पूरी समाबना थी | २७ मई, १७६८ को कोर्ट के डाइरेक्टरों ने मवर्नर-जनरल 
के नाम एक पत्र लिख था, जिसमें उन्होंने कपनी के कर्मचारियों में बढ़ती हुई अ्घार्मिक 
प्रवृत्तियों शीर कुब्यसना के प्रति आशका प्रकट की थी। इसका जिक्र पहले हो चुका है | 
वेलज़ली ने ढाइरेक्टरों को लिखा कि फ्रांतल की राज्यक्राति के उम्र बिचारों से कपनी के 
माल व सैनिक विमागो के कुछ कर्मचारी प्रभावित हुए है और इससे कम्पनी की राजबीतिक 
झोर धार्मिक स्थिति को धक्का पहुँचने की संभावना है | कर्मचारियों की शिक्षा के अभाव 
में ये विचार क्‍या रूप धारण करते इस विपय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए 
कॉलज का स्थापना-विषयक रेग्यूलशन बना कर वेलेजञली ने डाइरेक्टरों को उनकी उस 
शका के दूर द्वोने के बारे म लिखा। वेलेज़ली खुद तो ईसाई मत का ग्रचार करने में 
दिलचस्पी लेते ही थे, परंतु डाइरेक्टरों का २४ मई वाला पत्र इृष्टि भे रखते हुए भी उन्होंने 
इंगलौंड के चर्च के पादरों की विद्यार्थिया का अमिभावक बनाया था। उन्होने समझता 
शायद इससे डाइरेक्टर उनकी आ्रायोजना स्वीकार कर लेंगे | 

वेशजली की मिनिटुस में कर्मचारियों की शिक्षा, आचरण आदि के विपय में जिन 
आमावो और त्रुटियों की ओर निर्देश 'केया गया है वे सत्र कॉलेज की स्थापना से वूर हो 
सकते थे | विद्यार्थी-जीवन में कर्मचारियों को तीन-सां झागए मासिक देना ते हुआ | इसमे 
झुशी का भत्ता शामिल्र न किया गया | साथ ही उनके रुन-सहन ओर खान-पान का ऐसा 
प्रबंध किया गया जिससे वे मितव्यवता सीख कर ऋण के बोक से न ढब्र सके | ईंगलेड 
के विश्वविद्यालय और फ्रास की रॉयल मिलिटरी ऐकेडेसिय्रों तथा यूरोप की अन्य प्रसिद् 
संस्थाओं के अच्छे से अच्छे नियमों क्री पद्धति स्थातित करना कॉलेज के जन्मठाता की 
आकाज्षा थी, और उसे यह पूर्ण विश्वास था कि कर्मवारी अपने हित के लिए, अपनी 
उन्नति और ख्याति के लिए एशिया को इस आपूर्य ओर अनन्य संस्था से पूस-पूरा लाभ 
उठावेगे | विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी कोई बात न' उठा रक्‍्खी गई । नियमों 
हलघन के अपराधी विद्याधियों के लिए नौकरी से निकालने तथा अन्य प्रकार के दड 
देने की व्यवस्था की गई । हु 

कॉलेज के खर्च की सबसे बड़ी समस्या थी। कंपनी के संचालक वैसे ही सार्विवस 
वेल्ेज़ली की आर्थिक नीति से शअ्रसंतुष्ट थे ' इस पर कलिय के चलाने में खर्च भी बहुत 
उड़ता था परत्ष वेलेजली जैसे योग्य व्यक्ति के लिए छझपए की चिंता से उनकी आयोजना 


५० फ्रोट विजियम कॉलेज 


) कोई अतर न पड़ सका था उन्होंने ऐसा आर्थिक प्रवध किया जिससे कपनी 
पोष का झधिक «पया खर्च न हो । राइटर्स बिलूडिंग्स खरीदने के लिए संचालक श्रपर्न 
स्वीकृति दे ही चुके थे। लकिन कॉलेज के मतलब के लिए शइस्टर्स बिलूडिंग्स ठीक न समभ 
कर वेलेज़ली ने उतने ही रुपए में शार्डन रीच के मैदान में कॉलेज की नई इमारत बनवाने 
का इरादा किया। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, कॉलेज का शासन-प्रबंध करने और देशी जनता 
से विद्यार्थिये को कुछ दूर रखने की दृष्टि से गार्डन रीच ही उन्हें उपयुक्त स्थान जचा | 
यह जगह कलकत्ते से बहुत दूर भी नही थी | लेकिन नई इमारत बनने तक उन्होंने राइडसे 
बिलूडिस्स में ही कॉलेज का काम शुरू करने का निश्चय किया । बाकी और खर्च के लिए 
उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों की तनख्वाहों का थोचय-थोदा हिस्सा लेना चाहा | शुरू में 
यह तथा मुंशियों के भत्ते वाली बची हुईं रकम बहुत थी। इसमें सरकारी छापेखाने' की 
आमदनी मी जोड़ी जा सकती थी | इस ग्रकार वेलेज्ञली ने यह स्पष्ट कर दिया था कि 
शुरू मे कपनी का अधिक रुपया खर्च नहीं होगा; वार्षिक खर्च के लिए कपनी जितने 
रुपयों की स्वीकृति देती थी उतने हो मे काम चल जावगा। लेकिन चूँकि “कॉलेज के द्वारा 
भारतीय प्रजा के ल्षिए. ब्रिटिश शासन की उपयोगिता ओर भी बढ़ जायगी”, इसलिए 
वेलेजली ने कोर्ट से यह प्रार्थना को कि वयाल झौर मैसूर की सालगुज्ञारी से कुछ वार्षिक 
रकम कॉलेज के किए निश्चित कर दी जाय ताकि उसके कार्य में कोई बाधा न पडने 
पाए और सरकारी नौंकर भी इस नए कर से बच जायें | साथ ही उन्होने भारत भे ब्रिटिश 
हित के शुभचिंतकों से कोर्ट की अध्यक्षता भे यूरोप से चदा जमा कर इंगलिश ईस्ट इंडिया 
कपनी के वैमव के अनुरूप इस कॉल्ज-सस्था की सहायता करने का अनुरोध किया | 
कॉलेंज में आईन और भाषाओं की शिक्षा के लिए कल्नकर््ते का मुहम्मदन कॉलेज 
ओर बनारस का हिन्दू कॉलेज अच्छे साधव समझे गए। मुशियों और देशी अध्यापको 
के ऊ)र कॉलेज का एक अफसर रखने का प्रबन्ध हुआ और कर्मचारियों की बाहर के 
मुशिप्रों से पढ़ने की प्रथा बंद कर दी गई | विद्यार्थियों के लाभ के लिए एक पुस्तकालथ 
स्थापित करते और उसके लिए छपी हुईं पुस्तक तथा हस्तलिखित ग्रस्थ खरीदने की 
व्यवस्था हुई | इस कार्य के लिए. बन और अगरेजी सेना द्वारा कोर्ट को भेट-स्वरूप भेजे 
गए, टीपू सुलतान के पुस्तकालय के इस्तलिखित अन्य वेलेज्ञली ने कपनी के संचालको से 
साँगे, क्‍योंकि लंदन में रखने के बजाव कॉलेज मे उनका अच्छा उपयोग हो सकता था | 
जिन बिषयो के प्रधानाध्यापक ( प्रोफ़ेसर ) भारतवर्ष में दी मिल सकते थे उन्हें बड़ी से 
रखने तथा अन्य विद्या के प्रवानाध्यापकों को यूरोप से बुलाने का उन्होंने बिचार किया | 
कॉलेज के प्रधानाध्यापक और अध्यापक कॉलेज के विद्यार्थियों के अतिरिक्त और किसी 
को नहीं पढ़ा सकते ये | यह प्रतिभन्ध उन्होंने इसलिए लगाया ताकि भारत भे रहने वाक्ते 
यूरोपीय लोग अपने बच्चों की शिक्षा यूरोप न भेज कर यहीं शुरू न कर सके | अन्त भे 
वलज्ञली ने कोर्ट को यह सूचित कर कि आगामी नवबर से कॉलेज का कार्य शुरू हो जायगा, 
उसके सामने भविष्य मे समस्त कर्मचारियों को फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के विद्यार्थी बना 
कर भेजने का प्रस्ताव सकखा | उस समय कोर्ट उनकी नियुक्ति के स्थानों का उल्लेख मी 
कर सकता था जल्किन डन्‍्हाने यह कार्य मारतीय सरकार के इाथ में ही छोड़ देना 


कांलज की स्थापना न 


अच्छा समफ्ता ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को उठचकी रंचि ओर योग्यता के श्रनुसार पद दिया 
जा सकता। 


संचालकों की स्वीकृति बिना मिले ही वेलेजली ने कॉलेज क्यों खोल दिया इसका 
उन्होंने स्वय उत्तर दिया है। ऐसा करने के तीन कारण थे | पहला, कॉलेज की आशिक 
आायोजना ही कार्य-रूप में परिणत करने से तात्कालिक लाभ पहुँचने 
कोट की स्वीकृति को उन्हे पूर्ण आशा थी। दूसरा, ऑरिएटल सेमिनरी में गिल्नक्राइस्ट 
बिना मिल्ने कॉग्रेज द्वारा शिक्षित विद्याथियों से शासन को जो लाभ पहुँचा था वह 
की स्थापना. उनके सामने स्पष्ट था। तीसरा, वे चाहते थे क्रि पिछले तीन वर्ष 
में आए हुए कर्मचारी भी कॉल्लेज से लाभ उठा सके। साथ ही अपनी 
प्रिय शस्था के प्रारभिक सचालनम की देखभाल करने और जो बीज उन्‍होंने बोया था उसे 
अकुरित होते देखने की उनकी प्रबल उल्कंठा थी | 
श्रस्तु, वेज्लेज़ली की भ्रायोजना के अनुमार प्रत्येक कार्य शुरू हो गया। १८ सितबर, 
१८०० को प्रधान सरकारी भमत्री जी० एच० बालों ने मेडिकल बोर्ड को कैप्टेन वाव८ द्वारा 
कालेज की इमारत बनाने की दृष्टि से गार्डन रीच का निरीक्षण 
कॉलेज की व्यवस्था, करने ओर बह स्थान स्वास्थ्यप्रद है या नहीं इस सम्बन्ध में लिखा | 
प्रधानाध्यापक, मुंशी उसके स्वास्थ्यप्रद न होते पर दूसरा स्थान निश्चित करने का उनका 
जादि विचार था। २३ सितम्बर को मेडिकल बोर्ड के द्वितीय सदस्य जे० 
प्लेमिंग ने अपने पत्र में मान रीच स्वास्थ्य-प्रद बताया। इसलिए 
८ अक्तूबर, १८०० को बालों ने बोर्ड ऑव रेवेन्यू को गार्डन रीच में जितने किसान 
रहते थे उनकी एक सूची तैयार करने और उन्हे बहाँ से हथने का प्रबंध करने के लिए 
लिखा । २६ नवत्नर को बोर्ड श्रॉव्र रवेन्यू ने सरकारी मन्नी को चौबीस परगना के 
कलक्टर के पास प्रस्तावित ज़मीन का मूह्य निर्धारित करने और कॉलेज के लिए एक नई 
सड़क बनाने के लिए एक एजीनियर भेजने की सूचना दी। सरकारी मत्री मे अपने २७ 
नवबर के उत्तर में बोर्ड ऑॉँब रेवेन्यू को उक्त कार्य के लिए. एक एजीनियर भेजना 
स्वीकार किया । १६ अक्तूबर को फ़ोर्ट सेंट जॉर्ज ओर बम्बई के गवर्नरों को यह सूचना 
भेजी गई कि १७६८ में आए हुए कपनी के कर्मचारियों में से जो चाहें उन्हे फ़ोट विलियम 
कॉलेज में दाखिला कराने की आज दे दी जाय । दोनो स्थानों से कॉलेज में पढ़ना चाहने 
वाले विद्यार्थियों की सूचियाँ भेज दी गई | २० अक्तूबर को गवर्नर-जनरल ने अपनी एक 
मिनि ट्स द्वारा कर्मचारियों को मुंशियों के लिए दिया जाने वाला उपबा बन्दकर देने की 
आज्ञा दी। लेकिन यह रक्षम कॉलेज के हिसाब में जमा कर देते और गिललक्राइस्ट का 
वेतन, पुरस्कार और सुंशियों का मत्ता देने में जो रकम खर्च हुई थी उसे कॉलेज के नाम 
लिख लेने की आज्ञा प्रदान की | १७ अक्तूचर को रेवरेंड डी० आउन, प्रोवोस्ट, ने 
किताबों का बिल बना कर सरकारी मत्री के पास भेज दिया। ४ नवंबर को यह सरकारी 
विज्ञत्ति निकाली गई कि ४ मई, १७६७ और ३१ द्सिबर, १७६८ के बीच मे आए हुए. 
बंगाल के जो कर्मचारी कॉलेज में दाखिला कराना चाहे करा सकते हैं। १० नबबर से 
कुछ दिन पहले फ्रोर्ट सेंट जॉर्न के सरकारी मत्री ने मालाबार के कर्मचारियों के सम्ब मे 


छः फ्रोटे विलियम कोंलेज 


हाँ के कमिश्न॒रों को पत्र लिखे। ४ द्सिंबर को बोर्ड ने प्रोबोस्ट के पास कॉलेज के 
बेद्यार्थियों के लिए राइथ्स बिलूडिग्स ले लेने के सम्बन्ध में पत्र लिखा | राइट्स बिलडिंग्स 
अतिरिक्त मेस् औओड ऐंड़ नॉक्स क कुछु मकान भी इसी कास के वास्‍्ते किराए पर 
लेए गए. | बोर्ड के ३० द्सिवर के प्रस्ताव के झनुयार शरशञ्र मुहम्मदी ओर अरबी, 
फारती और हिंदुस्तानी भाषाओं के प्रोफ़ेसर नियुक्त किए गए। इन सब अबन्धा के 
्रतिरिक्त विद्यार्थियों के रहते, खाने-पीने आदि सभी बातों का प्रबन्ध किया जाने लगा | 
कॉलज भे शिक्षा प्राम करने के लिए. कलकत्ता, राजशाही, मैमनसिंद, जोनपुर, पटना, 
भागलपुर, सारन, चद्गाँव, माल्या, ढाका, मुशिदाबाद, रह्धपुर, मद्रास, बम्बई तथा 
कृपनी द्वारा श्रविक्ृद भूमिभाग में अन्य स्थानों से कर्मचारी आने लगे और वड़ी धूमक्षम 
से कॉलेज का काम शुरू हो गया। 


श्य अगस्त, १८०० की सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार निम्नल्नखित व्यक्ति अपने 
विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए-+- 
। रेंबरेज़ डेविड ब्राउन ग्रोवोस्ट 
ररेड क्लोडियल ब्यकैनैद वाइस प्ोवोस्ट 
प्रधानाध्यापक ६ प्रोफ़ेसर ) 
लेफ़िटि० जान बेली अरबी भाषा और शरज्र मुहम्मदी 
लफ़्टि० कर्नत विज्ञियम ककपेंट्रिक, 5 
फ्रासिस स्लैडविन और एन० बी० | फ़ारती भाषा और साहित्य 


एडसॉन्सटन 

जॉन बौर्धविक्‌ गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी भाषा 

जॉज हिलरो बालों गवर्नर-जनरल द्वारा पास किए गए 
। कायदे-क़ानृन्न 

रेबरेंड कलोडियम ब्यूकैनैन प्राचीन ग्रीक, क्ैटिन और श्रेंगरेज्ी 


साहित्य ( क्लैसिकस ) 
(८ सितंबर की विज्ञप्ति मे कोंसिल के सदस्यों के नाम प्रकाशित हुए. 


रेवरेंड डविड ब्राउन, प्रोबोस्ट है 

रेबरेंड क्लौडियस ब्यकैनैन, वाइस प्रोबोस्ट./ 

जॉज हिलैरों बालों | कॉलेज-कोंसिल 
| 


एन० बी ० क्त हे + शौर 
लफ़िट ० कनैल विज्ियम ककपैग्कि 


कॉलेज की स्थांपनां १६ 


ये में, ६ जनवरी, १८०१ से रक्खा ।१ १५ नवंयर, श्८०० को पोगोस्ट के अर शी, 
श़रसी और हिंदुस्तानी भाषाओं पर व्याख्यान, निम्नलिखित क्रम से, सोमवार, २७ सवबर 
शुरू हो कर बर्ष ( १८०० ) के अंत तक रहने की सूचना निकाली _ 
अरबी--सोमबार और बृहस्पतिवार, १० बजे ; पहला व्याख्यान सोमवार, २४ 
वबंबर को | 
फारसी--मगलबार और शनिवार, १० बजे | पहला व्याख्यान मंगलवार, २५ 
पवबर को | 
दिदुस्तानी--झुंघवार और शुक्रवार, ६ बजे। पहला व्याख्यान बुधवार, २६ 
तेबबर को | 
रेग्यूलेशन के अनुसार विज़ियर ने फोर्ट बिलियम कॉलेज के विधान (स्ट्ैस्थेट्स ) 
का अथम परिच्छेद स्वीकृत किया और वें उदकी आज्ञानुसार पोबोस्ट दश १० अग्रेल, 
१८०१ में लागू हुए। इन नियमो के अनुसार विद्यार्थियों को दाखिला 
कॉलेज के बिजञान के समय कॉलेज की नियमावली का पालन और उसके वेभब, 
का प्रथम परिच्छेद ख्याति और हिंतो के अनुकूल आचरण करने की शपथ लेनी पडती 
थी | शपथ लेने के बाद ही उनका नाम रजिस्टर में लिखा जा 
सकता था। ग्रधानाब्यापकों ( प्रोफ़ेसरो ) ओर बड़े-बड़े अफ़वरों को मो पद ग्रहण करते 
समय अन्य बातों के साथ ईसाई धर्म की रक्षा ओर उसके प्रचार करने की शपथ केनी 
पड़ती थी। इमके अतिरिक्त कॉलज़ के फ्ज्षा, व्याख्यान झऔौर परीक्षाओं, डिस्प्यूटेशन्स 
( बाद-विवाद, ६ ) प्रमाणपत्रों और उपाधियों, योवोस्ट शौर कौसिल के अधिकारों, 
विद्यार्थियों के खाने-पीने के प्रब्ध और उनकी उधार लेने की प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाने 
*पेशियारिक ऐनुश्रत्न रजिस्टर, १८०१, छंदुत (१८०२), घधु० ३१-३२ ॥ अध्य 
विषयों के यूरोपीय अध्यापक इश्च प्रकार थे--- 


विजियस करे बैंगला और सं॑स्कृत 

जेश्स डिन्विडी, पुल्त०एक०्दी० रांशित 

दर धच्त्तेद्ी आधुनिक आपाएँ 

खब्सडम क्रारसी विभाग के सहायक अध्यापक 
रॉयमैन कॉलिज कोशिल के संत्री 


-> वेलेज़की डेसपैचेज़र, जि० २, परिशि८४, छू० ७३१ 

हरिंगटव न्‍्यायशांसख और आईन पढ़ाते थे १ 

झुरू में दोसठ विद्याध्ियों का कॉलेज में दाखिला हुआ । उनमें से कुछ ने आगे चल 
कर बढ़ा नाम पेदर! किया । 

६ जनवरी, १८६०९ को पऐड्वर्ल इशॉड वारिंश हिंदुस्तानी विभाग सें सहायक 
अध्यापक नियुक्त हुए ॥ 

२७ नदंबर, ६८०१ को झज़हर अछी खा की हिंदुस्तानी विभाग में नियुक्ति हुई । 

*एशियारिक पऐचुअद्य इजिद्वर- ३८०१; बदन (१८०२) पू० ७४ 


२० फ्रोट बाकियम कालेज 


के सवध म विविध नियम बने १४ अ्ग्रैल को गवर्नर जनरल ने विधान की एक प्रति 
बोर्ड के पास भेजी जिस पर बोर्ड ने अपनी स्वोकृति दे दी |* 

२६ अग्रेल, १८०१ के झविवेशन में कॉसिल* ने फ़ारसी, अरबी, हिदुस्तानी 
जझार उंगला विभागों मे एक-एक मीर या प्रधान ( चीफ़ ) मुंशी, एक-एक सहायक 
( सेकेंड ) मुशी और विद्याथियों की संख्या देखते हुए आवश्यकतानुलार अन्य मुंशी रक्‍्खे 
जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। परतु कुल मिलाकर, प्रधान और सहायक सुशियों 
सहित, पचास से अधिक नहां रक््खे जा सकते थे । उनका पूरा विवरण ओर उनके वेतनों 
का लेखा इस प्रकार है--« 


फ़ारसो ... १ मुंशी, वेतन, २०० सिक्का झपए मासिक 


; 
| हिंदुस्तानी ,.. १ २७ 

प्रधान (चीफ़) मुंशो 4 हि 39 3. 7) गे 89 95 | 
| 


नगला ण्ण्क ५ 9) 5 ञ्र ० 9 ब्रज ग्रग १9 
हें झरबी ढ्०्ऊ हि 99 $१ # हि र्‌ 90 +॥॥ 9 प्र 

छः ०9 
| फ्राससी ... १ मुंशी, वेतन, १०० », 9 $ 
| ढिंदुल्तानी कक र्‌ | || ९६०० १ हर 8 

सहायक (सेंकेड) मुंशी 4 >> ु 

ह्मय्‌ ) ् । नंगला ब्ह ९ 39१9 9 ९०० ,॥ 95 95 
ध ख्रबा न] रू ठ्व्ड् 99 १095 १9 9] 9) 

है: ६ ड०७० 





क्ोौ० बि०, १६ अप्रेद, १८०१) दोौ०, प०, ओ० स्री० ऋं० ३, २, ६० रेल डि० 
कॉलेज के चार पक्ष इंस अकार शक्‍खे गएु--- 

एड्डक्ा, ६ फ़रवरी से लेकर भाच के अंत तक, 

बूसरा, ४ मझ से लेकर जून के अंत तक, 

हौसरा, + 'धंगदस से लेकर खितंबर के अंत घक, ओर 

चौथा, १ नघंदर से लेकर दिसंबर के अंत तक | 


दो परीक्षाएं होती भीं---दूखरे और चंधे पक्ष के अंत में । एक या एक से अधिक 
पूर्वीय सापाओं का अध्ययन करता अनिवाये था | कुल शिक्षार्बाच्ध बारह पक्षों की श्र्थात्‌ 
तीच खाल को थी | इस भव्रि के अंद में उत्तीर्ण हुए विद्याथियों को असाणफ्त्र इत्यावि 
दिए जाते थे । किछ्ली पूर्वोंच भाषा था साहित्य वा भारतीय घमंशास्र या शर्य मुहस्सदी 
में विशेष योग्यता आप्त करने बाद विद्यार्थी को पूछ 'डिझी ऑव ऑनर दी जाती थी । 
$मायपत्र मिलने से पूर्च मत्येक विद्यार्थी को यह दिखाना पदृता था कि उसे किसी का 
ऋण नहीं दुना 

२३४ अग्रेल़्, १५०१ में प्रोचोस्ठ, दाइश्नन्मोचोस्ट के अतिरिक्त गवनेर-ज्ननरज् मे 
कॉसिक के चिम्नकिखित रत॒ुस्प न्खिक किपु-- 

ऑ० देबरी वेक्लज़स्ी, खो» पूथ० याज्ों भ्रोर एन० थी० पूढमॉन्स्नटन 


कलल रद». क्‍लननन- वीक !] 


जा बी 


को ल्ेज की स्थापना २१ 


फ़ारसो २० मुशी वेतन ४० सिं० रण मा०. ८२०० 


मुंशी । हिंदस्तानी,.. १२ ,,;+ ७ ४० #9 9. 9 **दीय० 
3 बंगला... ६ ,,, # ४० +॥ 9 9 -रे४ड० 
| अरबी .- जि कआत के. है? 9 का १5 दि 

हि रद 

0 स्ध्द० 


भर 


कौसिल ने इसी अधिवेशन में व्याख्यानों के दिन भी बदल्ल दिए--- 
फ्रारसी श्र अरबी ... सोमवार और बृहस्पतिबार 
हिंदुस्तानी .« मंगलवार और शनिवार 
बंगला .. बुधवार और शुक्रवार* 


१ फ्ो० बि० ३६ अप्रत्न, १८०३, द्ो०, सि०, ज्षि० $, रे६ आग्रत्त, १८८१ 
“-5 सितंबर, १६०५, प० १०8, इूँ० रे० डि० 

सुंशियों के विषय में इस प्रकार का दिल्लचस्प वर्णन सिलता है-- 

“मुंशी सुस्भान डी होते हो, यह बात नहीं है; हिम्दू मुंशी भी होते हैं, लेडिल 
बहुल कम | इनका कार्य न तो परुपरागत है ओर न किसो छंग्रदाय या उसकी किसी जाति 
तक ही सीमित है । साधाश्णतः मुंशी छोग इस बात की बहुत कोशिश करते दें कि उनके 
खबके पढ़ाने योग्य बन जाये ! लेकिन हस महत्वपुर्ण कार्य के लिए उन्हें ऐसे शनेक धनी 
व्यक्तियों छा मुकाबला करमा पकता है जो अ्रपने लड़कों को अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं | 
इसमें खर्च ज़रूर थोदा स्धिक पढ़ता है, पश मेहनत बहुत कम्त करनी पढ़ती है। झुंशियों 
का साधारण ज्ञाब बहुत सीमित दोता है। कुरान के लंबे रंबे उद्धरण सुनाने और फ्रारसी 
भाषा की जो कुछ किताबे साइतबर्प में मिहुती हैं उनके साधारण ज्ञान, श्रधिकतर 
महापुरुषों की जीवनियों था द्ाफ्रिज़ फो कवितादों के ज्ञान के अ्रतिरिक्त सुन्दर लिखना, 
प्रंशी4 रगड़ों की जानकारी रखना, और हृस्तब्रिखित प्रोथियों की, जिनका पाठ लरगाभग 
पढ़ी न ज्ञा सकने वाद्य अगरेज़ी रचनाओं की भाँति अस्फ्ट देता है, अनेकरूएता समभाने 
के छिप ग्रस्तुत रहना, वक्ष इतनी दी बातें पूच में विद्वान कइक्षाए जाने के क्षिप्‌ ज़रूरी कद्दी 
जा सकती हैं |! विशान की आर वे न॑ केदल ध्यान ही नहीं देते, बदिक पुथा करते हैं । 

“ऊुशी प्रति बिन बाश्ते के वक़्द से खाबा खाने के वक़्त तक पढ़ाता हैं; और, कभी- 
कमी शाम को भी । उसका वेतन उसके स्वामी के पद या उत्साद पर निभेर रद्दता है; दस 
शुपए्‌ से लेकर चाक्ीश्व या पेंतालीस रुपए मासिक तक । वह सब नोकरों का अधाब समका 
जाता है। दूखरे नोकर उसकी बढ़ी इज़्ज़्त करते हैं। अधिक उदार विद्यार्थियों में से बहुत 
से सो उसे जूता पहने दी कमरे में आ आने देते हैं । क्योंकि याद कोई दूसरा नोकर जूता पहने 
कमरे में चक्छा आये तो घुणा ओर अनादश्सचक समझा जाने के कादण उप्ते कोर एंढ दिया 
जाता है | 

/छइकारी विभागों में को सेकड़ों मुंशी काम करते हैं उनका झाज तोर से बहुत दी 
कम बेसन द्वोता हे ' इसी के घुताबिक्र वे अपनी पोशाक की ठदफ से बेख़बर रद्दते दें । वे व 
हो कोई अपिक सम्सानिस व्यक्त द्वात दें धार व उनऊ। जानकारी दी बतुत अष्छी रहती दे । 





२२ फ्रोटे विलियम का सेज 


उपयुक्त प्रस्ताव के अनुसार ४ मई, १८०१ की बैठक में क़ारसी, हिंदुस्तानी, 
बंगला और सस्कृत, और अरबी के प्रधान (चीफ) मुंशी, सहायक (सेकेंड) मुंशी, भौलबी 
गैर मुशी अर्थात्‌ कॉलेज के अध्यापझ नियुक्त हुए। हिदस्तानी भाषा के निम्नलिखित 
झध्यांपक थैन- 

प्रध्न ( चीफ़ ) मुंशी ... मीर बहादुर अली ... मासिक वेतन, २०० सिक्का रुपए 


सहायक (सेकेंड) मुशी ... तारिणी फमित्र.....  ) १००  ,$ 
मुशी . मुर्तजा खाँ न ४०. )) 
» “«» शुलाम अकबर. .... $% ४०. )) 
39 “० हरी एलाह न्न्ब 399 ४०. 35 
#? ७ समीर श्रम्मन. .. ७ हम 
3 »»रैलाम अशरफ ,. ,, ४०... +5 
9) ५७४ हिलालुद्दीन ] ढ0 99 
५ «»«« रीहम्मद सादिक .... , ४०. ); 
»  बमेतुल्लाह सो .... ,, ४०. ५ 
५ «« गुलाम श़ौस ५५ ४०.) 
9 «»«» आीडिगेणिल के... १3) ४० 95 
». «« कआशिीराज 2 ४३ ४०... )3 
४ »« मीर हृदरबख्रा .... ,, ४०. |» 


केवल रविवारों को छोड कर, ग्रवान ( चीफ ) और सहायक ( सेकेड ) सुंशियों को छुट्धियों 
में भी कॉलेज में सुबह १० बज से १ बजे तक उपस्थित रहना पद्ता“था, ताकि विद्यार्थी 
जन्न चाह तबु॒ उनसे मदद ले सके। छुट्टी उन्हे केवल ग्रोबोस्ट ही मंजूर कर सकता था | 
जितमे भी मुशी थे वे सब चीफ़ मुंशी के सातहइत थे | इस प्रबंध के अतिरिक्त कौसिल ने 
यह व्यस्था भी रक्‍्खी कि विद्यार्थी, यदि जरूरत हो तो, कॉलेज के अध्यापक-बर्ग से बाहर 
के अ्ध्याकों से भी काम ले सकते है, लकिन उन्हीं अध्यापकों से जिन्हे अधिकारियों कौ 
तरफ़ से पढ़ाने का प्रमाशपत्र मिल चुका हो। कॉलेज में जितने भी मौलबी और मुशी 
रक्‍खे गए उन में लगभग सभी अँंगरेज्ञी माषा से अनमिश ये। इसलिए प्रत्येक विभाग 
के प्रधानाध्यातक ( प्रोफ़ेसर ) को कौसिल की उनके संबंध की सब बाते अनुवाद कर उन्हें 
बतानी पढ़ती थीं। परीक्षक भी कोलिल नियुक्त करती थी । कौसिल की इस बैठक में जी० 
एच० बालों, एन० बी० एड्मॉन्सटन और एच० टी० कोलबुक कॉलेज के दूसरे पक्ष के 
श्रंत मे होने वालो परीक्षा के परीक्षक और प्रधान ( चीफ़ ) और सहायक ( सेकेंड ) मुंशी 
उनके सहायक नियुक्त हुए | किसी विशेष कार्थ की विवशता के कारण जब तक उन्हें पद्‌- 
त्याग न करना पड़े तब तक एक बार नियुक्त किए हुए परीक्षक ही बने रहते थे। 
किसी संबोधित व्यक्ति की उपाधियों से भच्छी तरह परिचित होना, € देशी ज्रोगों में, ख़ाछ 
तौर से बड़े लोगों में, उपाधियों के अति स्पद्धां देख कर बढ़ा ताज्जुब होता है। किसी लंबी 


दिलवट का इठ भाग सो उदकी टपाकियाँ से मर छाता है ), और तेज पढ़ने के साथ साथ 
जकदी किशना टसके सबसे झाच्छे गुझ समझे जाते हैं 





कॉलेज की स्थापना र्‌३ 


पेलिज की पहली परीक्षा श८ जून, श्८०१ से ३० जून, १८०१ तक रही। ६ जुलाई 
१८२०१ को उसकी रिपोर्ट अधिकारियों के पास भेज दी गई ।१ १० अगर ल, १८०१ वाले 
विधान के पाँचने नियम ( परीक्षा-सवंधी ) के झ्मुसार कोई भी विद्यार्थी अपनी किसी 
विपय की विशेष योग्यता पर पुरस्कार पाने का ऋविकारी था। ऐसे पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 
की चौथी मई को घोषित किए जाते थे। वूमरी परीक्षा के अत में पुरस्कार शने वाले 
विद्यार्थियों के नाम अधिकारियों के पास भेज दिये जाते थे और प्रत्येक वर्ष की ६ जनवरी 
को पुरस्कार वितरित कर दिए जाते ये | थोड़ें-बहुत परिवर्तनों के साथ बहुत दिनों तक 
यह व्यवस्था बनी रही । विश्वाथियों को खुलेख लिखने के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 
भी पुरस्कार रक्खे गए और इस कार्य के लिए फ़ारसी-मुलेखक क़ल्न अली और नागरी- 
सुलखक सुन्दर पद्चित निथुकत हुए | इनका सासिक वेतन २० सिक्का रुपए था। देशी 
भाषाओं में सुन्दर साहित्यिक रचना करने पर उुंशियां और सालबियों को भी उचित पुरस्कार 
दिया जाता था [?* विद्यार्थिया के लिए देशी भापाओं से किताबें नकल कराई जाती थी । 
इसमें खर्च बहुत होता था। इसलिए १८०१ में कॉसिल ने यह नियम बनाया कि अ्रधाना- 
ध्यापक स्वयं विभिन्न पुस्तकों के उपयोगी अंशो का संग्रह कर उन्हें छुपावें ताकि झचे 
मी कम हो और विद्याथियों के लिए पुस्तके भी सुलभ हो जायें। छुपाने से पहले सपह 
उन्हें कौसिल के पास निरीक्षण और स्वीकृति के लिए भेजना पडता था। कौमिल के इस 

नियम से देशी भाषाओं के अनेक सभ्रह तैयार हुए |३ 

इसी वर्ष हिंदस्तानी विभाग के मुहम्मद सादिक, रहमठुल्लाह खाँ, काशीराज और 
शुल्ास श़ौस नामक अध्यापको के स्थान पर सैयद जाफ़र, मुहम्मद तक्ी, मुबारक सुहीउद्यीन 
और श्रसद अली खॉ नामक अध्यापको की नियुक्तित हुई। पहले चार अध्यापको ने अपनी 
जगहे क्यों इतनी जल्दी छोड़ दो, इसका कोई विशेष कारण ज्ञात नहीं | 

यह फ़ोट विलियम कॉलेज के जन्म की कहामी है । जिस दिन भारतवर्ष में श्रेंगरेज्ञी 
सत्ता का विकास हुआ उस दिन की कीर्ति स्मरणीय बनाए रखते मे उसका महत्व है 


“ज्रापाश्ीं का अध्ययन करने वाक्षे सज्जन के झुंशो के पास साथारणतः एक लड़का 
नौकर रहता है जो घर से झागे-जाने के वक़्त उसके लिखने का साम्राव एकब्े रहने के साथ 
झपने स्वासी के ऊपर छाता लगाता है । इनमें ले बहुद-से लढ़के अपने स्वामियों की मेहनत 
और कृपा से दृटी-फूटी फ्रारसी भाषा जान जाते हैं और वक़्त आने पर दृश्तरों में नोकरी करने 
के छ्लिए बथेष्ट पढ़ञा ओर लिखना सीख लेते हैं । कुछ तो बढ़ी आरास की और ऊँची जगदईय।ं 
पर पहुँचते सुने बाण हैं । 

“-चात्स ढौयले ओर केप्टेन टॉसस विजियस्सन : दि यूरोपियन इन इंडियाः, 

लदुब, ६८१३ 

फो० बि०, ४ सई, १८०१, हो? म्रि०, जि ६, घृ० ३-८, हैँ? रे० छिं० 

सको> वि०, छे० जूब और ७ छुल्ाई। १८०१, हो ०, मि०, जि० १, छु० क्रसशः 5 
झोर ३३, हूं० रे० छि०७ 

अैद्वो० वि रे न॒घंबर १८०१, दो*, मि# जि? १, ए० १४१५, हूं० रे? छि७ 


श्ष्ठ फ़ोटे विलियम कॉलेज 


किसी भी रूप में विद्या-दाव करने वाले को यदि संसार के इतिहास में वश प्राप्त हो सकता 
है तो वेलेज्ञली पूर्णरूप से उसके भागी हैं। अपनी हृदूशत प्रिय आयोजना को सूर्त-हूप 
देने के लिए जो बीज उन्होंने जया था उस मे विशाल ब<-दृक्ष छिपा हुआ था। उसे 
अंकुरित होते देख कर उनके हृदय में आनन्द, उत्साह और पूर्ण आशा का सचार हुआ ) 
परंतु क्या अ्रच्छा होता यदि मनुष्य के लिए भविष्य बोधरम्य होता | 


श्र 
बंगाल सेमिनरी 


४२ श्रगस्त, १८०२ को लॉर्ड' बेलज़ली ने फ़ोट विलियम से डेविड स्कॉ- को एक 
निजी पत्र लिखते हुए कहा था: दि कॉलेज मर्ः स्टेंड, और दि 
कॉलेज और साभम्र:ब्य एम्पायर मस्ट फ़ॉल”१ । बाद के कुछ इतिहासकारों ते लिखा था : 
“दि एम्पायर स्टेंड्स ऐड दि कॉलेज हैज्ञ फॉलिन!१ | परंतु यहि 
वास्तव में देखा जाब तो 'नन हेज फ़ालिन, बोध स्टै४* । कोर्ण के डाइरेबटरों की नीति 
के फलस्वरूप वेलज्ञली को बृद्त्‌ आपोजना के बनुसाए कॉलेज का रूप बना मे रह सका 
ज्ौर आगे चल कर लगभग पचास जर्प के बाद रहे-महे कॉलज के! अ्रस्तित्ब भी विशीन 
हो गया, यह ठीक है। किंतु स्चालकों ने देतेजली का फोर्ड बिलिप्म कॉफुज प्दण ते 
कर वेलेज्ञली की नीति अहण की और उसी से श्राज भारत मे शेंगरेजी साप्राज्य की सत्ता 
बनी हुई है । 
बेलेजली के शासन-सूत्र ग्रहण करते समय कपनी के कर्मचारियों की कितनी 
शोचनीय अवस्था थी और कोर्ट के डाइरेक्टरों की उदासीन नीति का 
कॉलेज के संरंध अवलबन ग्रहए न कर वेलेजली श्र उनके पूर्ववर्ती शासका नें 
मे वेक्षेक्ञल्नी का कर्मचारियों की दशा सुधारने के लिए कितना अरथक परिश्रम किया 
पत्न-व्यवह्यद छोर यह फ़ो: विज्वियम कॉलेज की स्थापसा के पंद्षिम इतिशप में ठिखाया 
विभिन्न मत जा चुका है। कॉलज की स्थापना कर्मचारियों के लाम तथा भारतवर्ष 
में ब्रिटिश साम्राज्य की नीव सुदृद् बनाने के लिए, की गई थी। 
उसकी आयोजना वेलेज़ली जैसे महत्वाकाझ्नी राजनीतिज्ञ के मस्तिष्क की उपज थी। 
सवालको की स्वीकृति बिना मिले उनकी आयोजना के अनुसार कॉट्ज का प्रत्येक कार्य 
शुरू भो हो गया था । परतु इससे हम उन्हे स्वेच्छाचारी शागक नहीं कह ्षकते । बास्‍्तव 
में वे कॉलेज को ससार का सर्वोत्कृट शिक्षा-केद्र बनाना चाइते थे और अपण्नी सर्वग्रिय 
आयोजना को पह्लवित और पुष्पित द्वोते देखने की उनमे इतनी प्रतल उत्कठा थी कि ने 
सचालकों की स्वीकृति प्राप्त करने तक का बैर्स धारण न कर सके । साम्राज्य-ह्ित की जिस 
उत्केठ इच्छा ने को ।ज-संस्था के दिचार को जन्म दिया था उप विचार को कार्यरूप में 
परिणत करने की आवुरता वेलजली जैसे व्यक्ति के लिए बुम्य है। जिस सस्था के संब्ध 
में उनका विचार था कि :-«_- 
क्रमशः कॉलेज बना रहना चाहिए, नहीं तो साझ्ाज्य का एतव दो जायग?, 
; बना रहा भोर कॉज्रेज फा पतन हो यया किसी का पठन नहीं हुआ दोनों बने 


हुए हैं! । 


९ फ्रोटे विक्तियम को छेज॑ 


“शांति स्थापित हो जाने पर समस्त संसार इस संस्था के विपय ने विचार 
करेगा | वर्तमान परिस्थिति में चाहे जो कुछ हो, परत इसके उद्देश्यों का प्रचार करने 
से और इसके भविष्य पर विचार करने तथा इसके यश की विमल पताका फहरने' से 
ब्रेट्श हिता और चरित्र को महत्वपूर्ण लाभ प्रात हो सकते हैं। हमारे अपने देश 
को इस सस्था को विशेष आवश्यकता, इस देश में इसका विशेष स्थान, एशिया के 
अघकार मे इसका प्रकाश और यूरोप के सुदहृदूसमाज मे इसका नवीन रूपये सत्र 
बाते शीक्षातिशोत्र इस सस्था का महत्व सिद्ध कर इसे ऐसी इृढठ नीच पर स्थापित कर 
सकेगी जिसे ब्रिटिश साम्राज्य को हटाएं बिना कोई दिला नहीं सकता |”?! 

ऐसी संस्था के स्वंध में उन्हें पूर्ण आशा थी कि सम्राद , संचालकगण तथा श्रन्य 
सभी अनुभवी शासक कपनी के कर्मचारियों का सुधार करने वाली आयोजना सहर्प स्वीकार 
करेंगे | इसी आशा से प्रेरित होकर उन्हाने सचालकों के पास अपने “'नोट्स' जरा देर से 
भेजे | ताथ ही उन्होंने कॉलज-संबंधी अपने 'नोदस”, विधान इत्यादि अनुभवी राजनीतिशो 
के पास उनकी सम्मत्यर्थ भेजे थे। पिट को एक पत्र लिखते समव विल्बफ़ोर्स ने वेलेज्ञली 
की आगोजना की सराहना करने के साथ-साथ उनसे कॉलेज के विद्याथिया के अभ्यास-कार्य 
की पुस्तक सम्राद को भेट-स्वरूप देने का अ्रमुरोध किया था |* १८ अगस्त, १८०० को 
वेलज़ली ने लॉर्ड ठेनमथ को एक पत्र में सिविल स्बिस की बुुराइयो ओर कठिनाइयों की 
ओर निर्देश करते हुए लिखा था--« 

“पइस्ट इड़िया कंपनी की सिविल सर्विस के सुधार-कार्य के सबंध में कौसिल 
द्वारा स्वीक् विधान की एक प्रति में आपके पास मेज रहा हूँ । इस विधान के 
उद्देश्य का अत्यधिक सार्वजनिक महत्व होने से मुके मी इस संस्था की, जिसकी 
स्थापना करना मेरा कत्तंव्य था, सफलता का उतना ही अ्रधिक ध्यान है। मैंने कोर्ट 
के डाइरकटरों से प्रार्थना की है कि वे ससथा की आयोजना के सबंध में इसके सिद्धातों 
का परिचय देने वाले मेरे निजी 'नोट्स” आपके पास भेज दे । वदि आप इस रोचक 
विषय में मुझसे सहमत हो तो सभापति या कोर्ट को सबोधित करते हुए. आपके एक 
सार्वजनिक वक्तव्य से इगलेंड में इस संस्था को अत्यधिक प्रभावशाली रूप में सहायता 
पहुँच सकेगी | 

“छाप सिविल सविस की आरमिक अवस्था की बुराइवों और कठिनाइयों पर 
अत्यत योग्यता और प्रतिष्ठा के साथ बिजय पा चुके हैं। इसलिए आपसे बढ़ कर इस 
संस्था का मूल्य ओर कोई नहीं ऑक सकता | इस नियम पर, जिसे में आपके पास 
भेजने का साइस कर रहा हूँ, आपकी सम्मति अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगी (?3 


झार० आर० पीशर्; मेग्वायसे ऐड कॉरेशपो्ेंस आंच दि मोस्थ नोबिक रिवयः 
मास वेलेज्ञक्ी , ज्वि० २ लंदुन, १८४६, पू० २०३४-२७ ६ 
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३० मार्च, १८०१ को लॉ्ड देनमथ ने ग्रांट सहोदय के नाम एक पत्र लिखत 
ससय्‌ अपने विचार प्रकट किए | उनका कहना है; कंपनी के कर्मचारियों की घुथिपूर्शं 
शिक्षा-पद्धति के सत्रध में ल्ॉर्ड वेलेजञली के जो विचार है उनका मेरे आपने और लॉड 
कॉनबालिस के अनुभव से पूर्ण समर्थन होता है। कर्मचारियों में प्रचलित दो से 
सरकारी मशीन के गिर जाने या समय-समग्र पर साफ करने की श्रावश्यकता पड़ती रहेगी | 
किसी भी सरकार को अपने कर्मचारियों के ही गुण या दोषों से यश या अबयश प्राप्त होता 
है । वह बात भारतीय शासन-व्यवस्था के सबध में पूर्शूरूप से लागू होती है। आज 
कपनी के कर्मचारिया का उत्तरदाबित्व केबल व्यापार तक ही सीमित नहीं है। अ्रत्र तो 
एक अपार जनसमूह का सुख, उसकी शाति और समृद्धि, कपनी के कर्मचारिशें पर ही 
निर्भर है। भारत में ब्रिटिश चरित्र का दिन-पर-दिन पतन होता जा रहा है | श्रतः इस समय 
प्रतिभाशाली ओर ग़ुणसपन्न व्यक्तियों के हाथो में शासन-मार सौपने से ही भारतीय जनता 
को शांति आर राज्य-व्यवस्था को स्थिरता ग्राप्त हो सकेगी। यह कार्य दृरदशिता और 
सगठित प्रयास से हो सकता' है | सरकारी कर्मचारियों के लिए धार्मिक और नैतिक शिक्षा, 
भारतीय साहित्य एवं विभिन्न मापाओं का अध्ययन तथा साधारण ज्ञान अत्यत आवश्यक 
है | इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए फ़ोर्ट विलियम कॉलेज एक उपयुक्त साधन है | 

कितु वेलेजली के अन्य सभी विचारों का समर्थन करते हुए लॉर्ड ठेनमथ उनके 
कुछ विचारों से सहमत नहीं थे | प्रथम, मारतीय रीति-रस्मों और आचार-विचारो 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लॉर्ड' टेनमथ कॉलेज में अध्यवन करने की अपेक्षा जनता 
के साथ संपर्क बढ़ाना अधिक उपयोगी समझते थे। दूसरे, लॉर्ड टेनमथ बंगाल, मद्रास 
और वत्नई के विद्यार्थियों के लिए केवल एक ही केंद्रीय शिक्षा-सस्था के पक्ष में नहीं 
ये | आयोजना की सफलता के संबंध में उनका मत था कि यह बहुत कुछ गव्नर- 
जनरल तथा कॉलेज के श्रन्य पदाधिकारियों की सतकता, सच्ची लगन, अनबरत 
परिश्रम ओर देख-रेख पर निर्भर है | अब्ञा तो उन्होंने यही समझा कि कॉलेज के उद्देश्यों 
की यथेष्ट पूर्ति तक माक्किस वेलेजली भारतवर्ष में ही रहते । उस समय उनके सत्र संदेह 
दूर हो जाते | क्योकि यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कॉलेज का काम करने से जी चुराते | 
अत में वेढ़जली की आयोजना के सब्र पहलुओं पर गंमीरता-पूर्षक्म विचार करते हुए 
लॉर्ड टेमनमथ ने उनको प्रतित्रा की अत्यव प्रशसा की | ऐसे एक अनुभवी शासक का 
सहयोग प्रास कर वेलेजली को बडा सुख हुआ |" 

सैनिक दृष्टि से कॉलेज जैसी एक संस्था की आवश्यकता बताते हुए कैप्टेन 
राजटसन ने रेवरेंड क्लौडियस व्यूकैनैंन के पास एक पत्र में लिखा था : 

“मरे तुचछ विचार में इस सस्था की स्थापना करने में सरकार का प्रधान 
उद्देश्य नवयुवक अफ़यरों को हिंदुस्तानी और फ़ारसी भाषाओं की शिक्षा देने के 
साथ-साथ जिन सैनिकों का उन्हें नेतृत्व करना है उनके चरित्र, प्रकृति, रीति-रस्मो 
तथा धार्मिक विभिन्नताओ का ज्ञान प्राप्त कराना है | इस बात की आवश्यकता का 
प्रत्येक विचारबान व्यक्ति अनुभव करेगा | और विशेष रूप से उस समय जब कि 
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नवयुवक कर्मचारी इस देश में आते ही सेना में अपने थ्प्न पदों पर नियुष कर 
दिए जाते हैं आर उनकी तरक्की मी हो जाती हे । 

“तेज प्रतीत होता है. कि उपयुक्त महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार 
ने नवथुवकों को देर से अपने-अपने पदों पर नियुक्त करने को आवश्यकता का 
खनुभव किया है, और साथ डी एक ऐसी संस्था की स्थापना करने के लिए प्रस्तुत 
ही नहीं, चिंतित मो है। वह एक ऐसी प्रणाली अपनाना चाहती दे जो नवशुवका 
को आगे भर भी सुबार का अवसर देकर अपनो-अपनी सेचा में पहुँच कर बश 
सबित करते और जिस कार्य पर नियुक्त हो उसे मल्ली भाँति सपादित करने योग्य 
बन सके [??१ 

वेलजली की श्रायोजना का समर्थन करने वाले अनुभवी ओर सुथोग्य शासूका मे 
परेज हेस्टिग्ज के विचार ब्यात देने योग्य है :--- 

“दगमग तीप वर्ष पृ संने ऑक्सफ़र्ड विश्वविद्यालय मे फ़ारसी भाषा की 
शिक्षा देने के संत में एक धस्ताव रखा था और उसऊ। छपी हुई धतियाँ कपनी के 
मचालों के प्रास भेजी थीं | विश्वविद्यालय के चासलर सहादव ने उसकी प्रशंसा की 
थी | स्वर्गीय डॉ० जॉनसन में उर्के तै हो जाने पर निभ्रमावली प्रस्तुत करने का 
बचने किया था | लकिन पीत्साटन ने निलने पर उसका विचार छोड दिया राया | 
इस बात का ज़िक्र कर मैं केवल यही दिखाना चाइता हूँ कि प्रस्तुत विषय पर में जो 
कुछ लिख रहा हू बह क्षणिक्त भावावेश का परिणास नहीं है, वरन्‌ यह मरी बहुत 
समय से चली आरा रदी और निश्चित धारणा का फल है। और न में लॉर्ड वेलेजली 
ते पूर्णतया सहमत होते का इससे अधिक पुष्ट प्रमाण ही दे सकता हैँ कि बदपि 
हमारे ताधन मिन्न थे, तो भी सैद्यांतिक रूप से उनकी आवोजना का उद्देश्य बहुत 
ले मेरा अपना ही था | मैंने इस बात की सिफ्कारिश की थी कि नौकरी मिल जाते 
पर कंपनी के राइव्रों को यूरोपीय ज्ञान की शास्ताओ शोर श्रॉक्‍्सफर्ड विश्वविद्यालय 
मे फ़ारतसी भाषा का अध्ययन करते के लिए एक निश्चित शसय के लिए रोक लेना 
चाहिए श्रीमान्‌ (चेंलेजली) ने एक बड़े पैमाने पर वही आयोजना प्रस्तुत को है, 
और बंगाल उसका केंद्र बनाया है।यह तो ओर भो अच्छा है। क्‍योंकि बी 
अवस्था ८२ जाने की अपेज्ा अल्यवपस्क विद्यार्थी अधिकारिशे की पूरी देख-रेख मे 
रहने, जलवायु से अभ्यस्त होने ओर समाज के रइन-सहन से परिच्चित होने का ल्वम्‌ 
उठा सकते है | भाषाएँ, विशेष रूप से सर्वसाधारण में प्रचलित भाषाएँ, कम उम्र 
में सबये जल्दी सीखी जा सकती है, क्योकि इस अवस्था में उनके उच्चारण सीखने 
झोर उन के विचार समझने और स्मरण रखने ने बड़ी आसानी पड़ती है [२ 

लॉड्ड टेननथ और दारेन हेस्टिस्ज जैसे श्रदुभवी शासकों का समर्थन ही वेशजली 
त्ायोजना का सहत्व घोषित्‌ करने के लिए यथेष्ट था , परतु इतने पर मी वेलेज़ञलो ने 
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इंगलैंड के मंत्रि-मंडल तथा भारतीय शासन से सबंध रखने वाले अन्य सुयोग्य ज्यक्तियो 
में अपने 'नोद्स”, विधान इत्यादि वितरित कर कॉलेज-स्थापना के पक्षु में सम्मतियों का 
संग्रह किया | ओर अपने-अपने दृष्टिकोण से प्रायः सभी ने उनके साथ सहयोग प्रकट 
क्रिया । ईसाई धर्म-प्रचारकों से भी अपने घर्म-प्रचार की ह॒प्ठि से उनकी आयजना की 
सराइना की ।* कितु, १८०१ की अठारहवी पालांमेट के पॉचवे अधिवेशन को ईसुट इंडिया 
हाउस डिबेट मे कॉलेज-सबधी जो विवाद हुआ्ल्‍आा उससे कोट के डाइरेक्टरो और कुछ प्रोपादयरों 
के रुख का कुछ ओर ही पता चलता है | उस समय जे' विवाद हुआ था वह इस प्रकार है। 
लॉ किनेश्र्ड ने कॉलेज का जिक्र करते हुए कहा था: वह विधव कंपनी के लिए अत्यत 
महत्व का है क्योंकि बड़े पैमाने पर बनाएं जासे के कारण इसमें बहुत रुपया खर्च होगा | 
यह विषय अभी कोर्ट के झइरेकरों के विचाराधीन है। ऋाशा की जाती है कि वे इसे 
उचित रूप से आर दूरदशिता के साथ ते करेगे | श्रोर इस संबंध में प्रोप्राइटर उनका साथ 
देंगे | इस पर श्री हेंचमेन ने उठ कर कहा : मालूम होता है अन्य प्रोग्राइटरों की अपेक्षा 
आपको मो इस सबंध में जानकारी अधिक है, नहीं तो इस विषय में श्राप अपना कोई 
मत निश्चित न करते | माक्किस वेज्ेजली के विरुद्ध कूठी बातें फैलाना टीक नहीं । कॉलेज 
के साथ-साथ और बातों के आधार पर माक्किस को अपने शासन में अपव्यय का दोपी 
ठहराया जा रहा है | ऐसे व्यक्ति पर इस प्रकार से दोषारोपण नहीं करना चाहिए | राष्ट्र 
झोर कपनी के 4्रति उनकी महान्‌ मेबाष्ा से आभारी होकर हम उनके इस झअप्रदक्ष 
विशेध से उनकी रज्छा करनी चाहिए । पदि गवर्नर-जनरल से असंतुष्ट होने का कोई 
कारण है तो उसे साफ़ साफ़ कहना चाहिए, ताकि उसका उचित उत्तर दिया जा सके | 
तब सभापति ने उठ कर कहा कि यह विषय अभी कोर्ट के डाइरेबट्रों के विचाराधीन है, 
परतु अभी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सके [९ 
चाल्स वियोफिलस मेटऋाफ १८०१ की पहली जनवरी को भारतवर्ष आए ये। 
उस समय कॉलेज अव्यवस्थित अवस्था में था |३ इसलिए. एक झोर तो कॉलेज का कार्य 
सुबादइ रूप से सचालित करने के लिए वेलज़ली ने १० अग्रेल, 
कोर्ट के ढाइरेक्टरों १८०६ को कॉलेज के विधान का प्रथम परिच्छेद* ( फ़स्ट चैप्टर ) 
का विरोधी रुज़ स्वीकृत किया, उधर दूसरी ओर कपनी के संचालकों की एक बडी 
सख्या उनके विरुद्ध पदयत्र रच रही थी। ऐसो हालत में उनका 
शासन-भार ग्रहण किए रहना कठिन हो था । इसलिए १ जनवरी, १८०१ को उन्होंने पद- 
त्याग करने को सूचना कोर्ट के डाइरेक्टरों के पास भेज दी और दिसंबर, १८०२ या जनवरी 





६११४ सितंबर, ६८०३ का चाह्स आांद का वेलज़ली के नाम पत्र । देक्षिए, 
झाहइ० आर> पीशर्स $ मेम्दायसे , छ० २६७ 
*'पृश्ियाटिक ऐलुअल रजिस्टरः, श्घ०३, लंदन, १८०२, पू० २३३-२१२ 
उज्ञॉन विजियम के : 'काइव्ज़ आऑँव हंडियय ऑॉफिप्रसेः, जि० १, झंदन, ३८६७ 
प्रू० शे८७० हे८५॥ 
४“पूशिब्राटिक पेजुअक् रब्षिस्टर , १८०३ छान १००४ २ १३५ सटे” पेफ्स) 


३० फ्रोटे विज्लियम का ब्लेज 


८० ३ में यरोप के लिए रवाना हो जाने का विचार अश्रकट किया |।* कितु राजनीतिक एं” 
सामरिक घगना-चक्र के कारण कोर्ट ने उनसे जनवरी, १८०४ तक भारत मे रहने की 
प्रार्थना की [+ इस पर वलक्ञली ने कानपुर से फिर १० जनवरी, १८०२ को राइट श्ऑॉनरंबुल 
हेनरी ऐडिंगरन (फर्स्ट लॉर्ड आ्ॉँव ट्रेजरी) के नाम एक पत्र लिखा और कहा कि भारत मे 
रहने की जो अवधि में अपने पहल पत्र में निश्चित कर चुका हूँ उससे अधिक यहाँ ठहरना 
मेरे लिए अब असमव है | जब कोट का मुझमें अविश्वास बढ़ता जा रद्द है ओर वह मेरे 
स्थानीय शासन-प्रवत्र में हस्तक्षेप करने लगा है, साम्राज्य-हित के लिए बनाई गई मेरो 
आधयोजनाओं को जब उसने रद कर दिया है, तब मेरा यहाँ ठहरना शासन-मीति के विशझुद 
है । और १३ मार्च, १८०२ को उन्होने फिर बनारस से अपना पद-त्याग करने का निश्चय 
लिख भेजा ।३ इसके थोड़े ही दिन बाद वेलज्ञली के आत्म-्सम्मान पर कुटाराधात छुआ । 
कोर्ट का २७ जनवरी, श्८०२ का लिखा हुआ एक पत्र उन्हें कलकत्ते में मिला जिसमे 
उनको एकदम कॉलेज तोड़ देने की आज्ञा दी गई। आख़िर वेलेजली का डर सच साबित 
हुआ । पत्र के कुछ अंश यहाँ उद्धृत किए जाते है :-- 

“फोर्ट विलियम में एक कॉलज स्थापित करने के संबंध में हमने सार्क्किस 
वतजली की ग्रयोशना तथा कारणो पर काफ़ी विचार किया है | यद्यपि हमें सार्विवस 
की आयोजना का न्यायोचित भूल्य मान्य है जो उदार और 
कॉलेज तोड़ देने के क्षिए उच भावना से श्रोतपोत औ्रौर महान्‌ योग्यता से सथुत है; तो 
कोई का आाशापत्र भी कपनी की वर्तमान परिस्थिति में जब कि भारत में उस पर 
अभूतपूर्व क्रज्ञ लदा हुआ है और जब कि घनाभाव वहाँ 
इतना है कि जिसका पहले कभी अनुभव नहीं किया गया, और जिसके फल्न-स्वरूप 
कंपनी की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचा है, ओर बहुत से काम या तो घट दिए गए. 
हया विलकुल दही बन्द कर दिए गए हँ--हम, अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए, 
एक संस्था की छुरत स्थापना पर जिसके कुछ अश' चाहे हमे पसंद ही हो, अपनी 
सहमति प्रकट कर स्वीकृति नई दे सकते | सस्था की स्थापना से कपनी के व्यय का 
अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता | यह धन कपनी के हितयाधक किसी अन्य 
कार्य में लगाया जा सकता है | 
“इस प्रकार के बड़े-बड़े काम उठाने से पहले खर्च का लेखा लगाने को 
रीति चली आई है। इस कार्य के लिए यह उपयुक्त समय था ताकि हम उसके खर्च 
का ठीक-ठीक अनुमान लगा लेते | 
“हम को बिना सूचित करिए कॉलेज की स्थापना करने के संबंध में गवर्नर- 
जनरल ने जो कारण दिए हैं उन पर इमने विशेष ध्यान-पूर्वक विचार किया है'। 
उनकी भावना प्रशसनीय हैं| लेकिन एक स्थापित प्रणाली से विमुत्न होने की आशा 
हम कभी नहों दे सकते | इस प्रदृत्ति से इस देश में वैधानिक रूप से संस्थापित सत्ता 





+ेलेज्ञकी डेसपचेज्ञ?, पत्र न॑० १६६, ० ६३१४-६१ ६ 
ज्चड्ी, जि० ३, भुमिका, पू० २५ 
उज्डी, सूमिका ० ४२५ 


बगालस संभिनरी ३१ 


की ठेस पहुँचती है । क्योंकि एक बार जब काम शुरू हो जाता है तो, चाहे सरकार 
को उसमे विश्वास हो या अधिक खर्च होता हो, ऐसे मामलों में फिर सभी महत्त्वपूर्ण 
अवसरों पर शासन-स्ता का लोप हा जाता है। इसलिए इस मियम का पालन 
करना मविष्य मे आपका सबप्रथम कत्तव्य होना चाहिए | 

“४गवर्नर-जनरल की अयोजना पर कोई विशेष वांद-विवाद न कर हम यह कह्ढे 
बिना नहों रह सकते कि हमारी सम्मति में कपनी की वर्तमान अवस्था शोर परिस्थिति 
में यह वश से बाहर की बात है | 

४ द्सिबर, १७६८ में डॉ० गिलक्राइस्ट ने ज्ञान की शिक्षा के लिए एक 

सेमिनरी सस्था+ स्थापित करते का प्रस्ताव रक्‍्खा था। उसी के सिद्धांतों के आधार 
पर बड़े पैसाने पर एक सस्था स्थापित करने से हमारी सम्मति में उन बहुत से 
उपयोगी कार्यो पर प्रभाव पड़ेगा जिनकी श्राशा गवर्नर-जनरज्ञ अपनी प्रस्तावित्त 
संस्था से करते है | इस सेमिनरी मे पढ़ने वाल सज्जनों की बुत, १८०० की परीक्षा 
के फल से हमारी यह धारणा ओर मी पक्की हो जाती है | विद्याथियो की दिदुस्तानी 
श्र फ़ारसी भाषाओं के ज्ञान के सबंध मे पर्रक्षा एक कमेटी के सामने हुई थी जो 
इस कार्य के लिए नियुक्त की गई थी। उनके भाषा-सबधी ज्ञान रे कमेटी ने पूर्ण 
सताष प्रकट किया था। यहाँ तक हि कुछ को तो कमेटी की आशा से कही अविक 
सफ्लता मिली थी। इसलिए इस सस्था की पुनर्स्थापना पर दिचार करने के लिए 
हम आपको आजा देते है | क्योकि हमारी सम्मति मे कपनी के बिना किसी अधिक 
खर्च से इसका सचालन किया जा सकता है | 

४ ७ मई, १८०० के पत्र में हमने श्री गिलकराइस्ट द्वारा ग्रस्तावित सस्था ओर 
गवर्नर-जनरल का उसे विस्तृत रूप देने का विचार जरूर पसद किया था, किन्तु हमें 
यह पता नहीं था कि श्रीमान्‌ का विचार एक ऐसी वृहत्‌ ग्रायोजना प्रस्तुत करने का 
है जिसका परिचय उन्होने अपनी अगस्त, १८०० की मिनिट्स भें दिया है| उस संसय 
हमारा मतलब केवल उन सिद्धातों को स्वीकृति देना था जिनके आधार पर प्रचलित 
हिंदुस्तानी, था बोलचाल की बोली का अधिकाधिक और साधारण, और प्राचीन 
फ़ारसी भाषा का ज्ञान ग्राप्त करने के लिए श्री गिलक्राइस्ट की सेमिनरी का निर्माण 
हुआ था । इन भाषाओं के अध्ययन के साथ-साथ गवर्नर-जनरल का सेमिनरी में 
भारतीय प्रदेशों के शांसन के लिए. सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल द्वारा स्वीकृत क्रायदे- 
कानूजों की शिक्षा देने का विचार भी मालूम होता था। इन क्रायदे कानूनों का पूर्ण 
शान प्रास' करना हम कर्मचारियों के लिए कत्तव्य-पालन करने की दृष्टि से डपयोगी 
ही नहीं वरन्‌ अत्यंत आवश्यक समभते हैं, विशेष रूप से उस समय अब कि उन्होंने 
अपने भावी जीवन-क्रम के अनुकूल यूरोप में शिक्षा यास की हो ।!! * 


“कर के ढाइरेक्टरों ने इस संस्था को पिल्काइरटस सेमिनरी? के याम से पुकारा 
है बास्‍्सब में इसका नाम भॉरिएटल सेमिनरो? था हल 


६” | 


चर फ्रोट विज्षियम को लेख 


तसश्चात्‌ कोर्ट के दाइरेक्टरों ने केवल हिंदुस्तानी, फ़ारती और बंगला माषाओं 
गैर मारतीय प्रदेशों के सुशासन के लिए पास किए गए क्रायदे-क़ानूनों के पूर्ण ज्ञान 
और यरोपीय शिक्षा पर जोर दिया है | उनका विचार था कि इन्ही गुणों के आधार पर 
उनके कर्मचारी जनसाधारण और राज्य का द्वित-साधन करने में समर्थ हो सर्केगे | उन्हांने 
अपने पत्र में गशित के ज्ञन का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस प्रकार वेलेजली 
की आयोजना पर विचार करते हुए उन्होने निश्चय किया : 
ध्चकि हमारा इम समय माक्षिस वेलजली द्वारा ग्रस्तावित नई कॉलज-सस्था के 
निर्माण के स्थान पर श्री गिलक्राइस्ट की सेमिनरी की पुनस्थापना करने का विचार 
है, इसलिए इस पत्र के झलने के बाद इस तंबध में जितने भी खर्च हों वे सच 
बद कर विए जाये ओर इसके साथ दूसरे अह्मनों से बुलाएं गए विद्यार्थी मी 
ल्‍ददी से जल्दी वापिस मेज दिए जायें। और एक ऐसी आपोजना को जन्म देने एव 
उसकी व्यवस्था करने के लिए, जो कंपनी की झ्रच्छी झ्राथिक परिध्थिति में अत्यत 
गभीरता-पूर्वक विचार करने योग्य थी, माक्कमिस वेचेजञली की सार्वजनिक भावना और 
कुशाग्म बुद्धि की प्रशंसा किए बिना हस यह विषय समास नहीं कर सकते [!*+ 
कोट के आज्ष पत्र की अनेक विद्यार्थियों म. खूब चर्चा फैली जिससे अधिकारियों 
का आाशका हुई कि कॉलेज के ठुरत स्थगित होने की बात सुन कर नवशुवक्ष विद्यार्थियों 
का कही अनुशासन शि।थल न हो जाब और थे फिर कहीं प्रल्ोभनों 
कोट के आज्ञापत्ष और कुच्यसनों मे न पड़ जायें। क्लोडियस ब्युकैनैन, वाइस-प्रोवोस्ट, 
का प्रभाव. ने शीघ्र ही १४ जून, श्य०२ को उच्च कल्षा के विद्यार्थियों के नाम 
एक पत्र लिखा जिसमे उन्होंने बताया; कोर्ट के डाइरेक्टरों ने 
मार्किस वटज़ली की श्रायोजना को अत्यंतत सराइना की है। उन्हें केवल उसके व्यय के 
संबंध में आपत्ति है। वे केबक्ष दो या तीन भाषाओं के अध्ययन के अनिरिक्त ओर बाकी 
सब खर्च घट कर कॉलज छोटे पैमाने पर चलाना चाहते हें, किंतु कॉलेज एकदम स्थगित 
कर देने के मयावह परिणाम से गवर्नर-जनरल महोदय अद्यो प्रकार परिचित हैं | उन्हें 
आशा है कि कोर्ट के डाइरेक्टर उनकी आयोजना स्वीकार कर लेंगे | इस बीच में कॉलेज 
के पूर्णतया स्थापित हो जाने तक दूसर अ्हातों से विद्याथियों का आगमन रोकने के लिए 
उन्हांने कॉलज ३१ दिसंबर, १८४०३ को स्थगित करने का निश्चय किया है । उस समय 
तक संस्था अपने वर्तमान रूप मे चलती रहेगी और प्रस्तुत विधान समान रूप से लागु 
रहेगा । विधान के अनुसार १७६६ ओर श्य०० में बंबई और मद्रास से आए हुए 
विद्यार्थी १८०२ के अत्त में और १८०१ में आए हुए विद्यार्थी १८६०३ के अत में कॉलेज 
छोड़ने के अधिकारी होंगे | 
ब्यूकैनेंन के इस पत्र का कुछ अच्छा प्रभाव अवश्य पड़ा, किंतु, जैसा कि 
वाइकाउड वेलेंशिया कृत “बोयेजेज्ञ ऐंड ट्रैवेल्स 6 इंडिया, सीलोन, दि रेड सी, 
ऐजीसीनिया ऐड ईजिए्ण इन दि ईश्वर श्८०२, १८०३, १८०४, रै८ण्प ऐश श्ट०६* से 


च्ु है 
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शांत दोता है, कॉलेज के विद्याथियों में कुब्बसनों और कुप्रवृत्तियों का प्रचार बढ़ता ही 
गया | कोर्ट के आज्ञा-पत्र से कॉलेज के अनुशासन पर जो वज्ञपात हुआ उससे विद्याथियों 
में घुददाँड में दाव लगाने, उथार लेने की प्रदृत्ति ग्रादि कुष्यसन बढ़ने लगे | वेलेज़ली का 
विचार था कि गिलक्राइस्ट वाली सेमिनरी जैसी संस्थाओं से विद्याधियों के चरित्र-सुधार 
का एक महत्वपूर्ण कार्य कदापि नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने उनकी आशाओं के 
विरुद्ध उनकी सस्था गिलक्राइस्ट वाली सेमिनरी के पद्‌ पर ल्ञा खड़ी कर दी। परिणाम 
वही हुआ जो होना था और जिसके मय से और जिसकी घुटियों पर भल्री प्रकार सोच- 
विचार कर वेलेजली ने अपनी दधद्तू आयोजना प्रस्तुत की थी | कोट के आज्ञा-पत्र के 
बाद वेलज़ली ने ३१ दिसंबर, १८०४ सक कॉलेज का पूर्ववत्‌ सचालन करने का निश्चय 
किया | इसी बीच में उन्होंने ५ अगस्त, १८०२ को कोट के आशा-पत्र का एक अत्यंत 
विस्तृत उत्तर मेजा। कोर्ट के आशा-पत्र के सामने सार्विबस वेलेज़ली के इस पत्र की 
आवश्यकता नहीं थी। तो भी साम्राज्य के द्वित की इृष्टि से और इस आशा से कि सभव 
है वे अपनी जबरदस्त वर्क-प्रणाली से कोर्ट द्वारा अपनी झायोजना स्वीकार कराने में 
सफल हो सके, उन्होंने पत्र लिखने का निश्चय किया | 
झ्रार्थिक कठिनाई का उत्तर देते हुए माक्विस वेलेजली ने अपने पत्र में लिखा है : 
अब कंपनी के ऊपर कर्ज़ बहुत थोडा रह गया है | पिछले नौ महीने के हिसाब से कोर्ट के 
डाइरेक्टरों को और भी संतोष हो जायगा। साथ ही आमदनी के 
वेल्ेज़ज्ी का उत्तर ज़रिये भी बढ़ गए है। इन सब बातो से धनाभाव के विपय में 
चितिव होने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी की प्रतिष्ठा भी अब 
बढ़तों जा रहो है | बंगाल, सद्गास और बंबई में जो रुपया खर्च दे रहा है उससे लाभ 
दी ज्ञाभ है। वहाँ रपये की बचत करना ठीकृू न होगा। भारतीय राजनीतिक परिस्थिति 
मी इस समय सुधरी हुई है। अतः कगले के स्थान पर कपनी का कोष बढ़ता ही 
जयगा | कॉलेज पर खर्च किए गए घन के उपयोग का अनुमान सस्था के उद्देश्यों और 
उससे होने वाल झतीव लाम से लगाया जा सकता है। धन का इससे आऋच्छा 
उपयोग और कोई नहीं हा सकता | संध्था-संदी प्रारमिक व्यय अवश्य अधिक दोगा। 
किंतु बाद को यह व्यय मी कम दो जायगा | १८०२-३ के वर्ष में चार लाख व्यय का 
अनुमान दै। भविष्य में इससे अधिक व्यय कभी न होगा । ३१ अक्तूबर, श्८०१ तक 
के प्रथम वर्ष का व्यय छुः लाख तीस हज़ार रुपया है। इसमें से कॉलेज-स्थापना से 
पहले के बहुत से खर्च कम दो जाएँगे। झशियो का वेतन और राइटर्स बिल्डिंग्स का 
किराया, जो लगभग सत्तर हज़ार रुपया होता है, कम हो जाने से कुल खर्च तीन लाख तीस 
इज़्ार रुपया रह जाता है | तीन सो सिक्का रुपए सासिक राइटरों का भत्ता दिया जाता 
है । मद्रास और बत्रई के राइटरों को कुछ अधिक भत्ता मिलता है। लेकिन बंगाल के 
राइटरों को कम मत्ता मिलने से यह खर्च बराबर हो जाता है। मेरे ३० जुलाई, १८०१ 
वाले पत्र के शनुसार यदि अलग-अलग मद्रास ओर बंबई भेजने के स्थान पर सब राइटरों 
को सीघा कन्तकत्ते मेज दिया जाय तो आने जाने का खर्च मी कम हो सकता है कॉतज्न 
का रोजमर्रा का खर्च॑ गवर्नर द्वारा लगाए गए कुछ नए करों से निकल सकता 


है. फ्रोटे विज्ञियम को लेज 


| १८०१-२ में इन नए करो से बारह लाख सचर दजार झुपए कीआय हुई है। 

प्रमक्त वर्ष मे चौदह लाख की आशा की जाती है। यदि कर वसूल करने का प्रबंध टीक 
परह से किया जाय तो आय और भी बढ़ सकती है। ८ जलाई, श्क०र२ को इस ओर 
प्रयत्न किया मी गया है | इसलिए कंपनी के बंगाल-कोप से कुछ और अधिक व्यत्र नहीं 
पेता | नवीन कर-पद्धति के असफल हो जाने से भी कॉतज के लिए धनामाव का अचुभव 
न होगा! उसके लिए अन्य बहुत से साथन हमारे पास मौजद है । कॉलेज के चलते 
रहने या टूटने से कपनी के रुपयों का लागत पर कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा । अब केवल 
सोचने की बात यह है कि नए साधनों से प्राम रुपयो में से तीन लाख तीस हजार रुपया 
या नो कॉलेज के ऊपर खर्च किया जाय था कोष में जमा कर दिया या 'सिकिंग फ़डः में 
चला जाय | गेरे विचार से यह धन यदि कॉलेज पर खर्च किया जाय तो साम्राज्य को 
बहुत लाभ होगा | आगे के लिए तीन खर्च रह जाते हैं :-- 

१, प्रोफ्रेसरों की संख्या बढ़ाना; 

२. प्रौफ़ेसरों तथा शअ्रम्य पदाधिकारियों की पेशन, और 

३, स्थायी रूप से कॉलेज की एक इमारत | 

में पूर्वीय साहित्य और काय्दे-क्ानूतों को कॉलज में ऋध्यवन का मुख्य विषय 
बनाना चाहता हूँ | एक ही ब्रोफ़ेतर कई विपय पढ़ावेगा। प्रोफ़ेसरों को अवस्था का 
विचार किया जाथ तो पेंशन झादि के सबंध में मी चिता की कोई बात नहीं है। परत 
इसमें समवानुकूल परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। इमारत बनवाने के लिए. जमीन 
खरीद ली गई है क्रितु उसका बनवाना श्रमी शुरू नहीं हुआ | उसका शुरू का खर्च बहुत 
ग्रधिक नही होगा । गाडन रीच में कॉलेज की अपनी इमारत होने से बहुत लाभ होगा। 
जो खर्च होगा बह पाँच या छुः साल में बॉट दिया जायगा। स्वर्गीय जनरल माटिन 
(लखनऊ) से मिला हुआ तीन लाख रुपया कोष में तुरत जमा भी कर दिया जायगा | 

यहाँ तक मारक्विस वेलेज्ञत्ञी ने केवल यही दिखलाया है कि कॉलेज कंपनी के लिए 
एक आर्थिक भार कभी प्रमाणित नहीं हो सकता, जिसका कोर्ट के डाइरेक्टरों को विशेष 
भव था ; 


डाइरक्टरो द्वार उल्लिखित गिल्षक्राइस्ट की सेमिनरी के संबंध में मार्षिबस 
वेलजली का कहना है : कोट ने अपने १२ मार्च, श्८०२ के पत्र मे मद्रास और बंचई में 
उस्थाएं स्थापित करने की इच्छा प्रकट की थी | परहु सापा-विषयक श्रध्यवन की सुविधा, 
मितव्ययिता, प्रोफ्रेसरें की सख्या, शासन और सुज्यवस्था की दृष्टि से कलकत्ता, मद्रास 
और बबई में अलग-शलग ससस्‍्थाएँ स्थापित करने के बजाय कपनी के समस्त मवागत 
कर्मचारियों के लिए कल्कत्ते मे केवल एक केंद्रीय संस्था अधिक लाभदायक सिद्ध होगी । 
अलग-अलग ससस्‍्थाएँ स्थापित करने से एक दी कार्य के लिए तिगुना खर्च होगा | इतना 
ही नहीं यदि हिसाव लगा कर देखा जाय तो एक-एक सस्था का खर्च फोर्ट विलियम 
कॉलेज के पूरे खर्च से कद्ीं अधिक होगा | और फिर गवर्मर-जनरल को २१ दिसबर, 
१७६ ८ की मिनिट्स में प्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिवा गया था कि ग्लक्राइस्ट वाली 
अयोजना को मविष्य में विस्तृत रूप दिया बरायगा प्रस्तुत आयोजना उससे कईी अधिक 
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परिपक्व, निवम कद्ध और व्यवस्यित है. सिविलश्षियन कर्मचारियों को शब्र वे न्रर्मे 
गिल्लक्राइस्ट महोदय की सेवाएं स्मरणीय है। किंतु उनका कार्य इस संस्था की स्थापना 
के दृष्टिकोण से प्रारंभिक मात्र था | कोर्ट न अपने ७ मई, १८०० के पत्र में २१ दिराब्रर, 
१४६८ वाली मिनिट्स के सिद्धातों को सराद्या था शोर एक बड़ी आ्रायोजना प्रस्तुत करने 
की आवश्यकता स्वीकार की थी । हो सकता है कोर्ट का आशथ समकने मे मुके कुछ 
कठिनाई हुई हा । किद्दु कोट का ध्येय कॉलज के अतिरिक्त ओर किसी सस्था से पूरा 
नहा हो सकता | फ़्रोर्ट विलियम कॉलेज मे ही विद्याथियों की उचित देखरंख और उन 
पर कठोर अनुशासन रक्खा जा सकता है। रवल गिलक्राइस्ट महोँदब की शिक्षा से यह 
क्षेत्र अछूता ही पड़ा रह जाता। परत ये बाते साम्राज्य के हिंत के लिए अत्वत महत्वपूर्ण 
हैं| जिस समय गिल्लक्राइस्ट महोदब अपनी संस्था मे पढ़ाते थ उस समय शिक्षा ही 
शिक्षा थी, अनुशासन नहीं था। क्लायदे-क्ाबूज़ो का ज्ञान नहीं था ओर ईसाई धर्म के 
महान सिद्दातों का पालन नहीं था। फ़्ीर्ट वलियम कॉलज ने इन सर्मी बातो पर ध्यान 
रक्‍खा जाता हैं। इतने कठार अनुशासन के बिना अगरंज जात के जरित्र पर कल्क 
का टीका लगने की आशका है। कोट यदि इन सच बातो पर “सीश्तापूर्वक विचार करे 
तो उसे ज्ञात होगा कि फ्लो/ट विलियम कॉजज की कीद्रीय सस्था ही विविलियन क्रमचारिया 
का सुधार कर सकती है। इस सस्था की स्थापना मेंने अपने निमञ्जी अनुभव से की है | 
कोर्ट की आयोजना को व्यावह्रिक रूप दन से लाभ की अपना हानि हासे को समावना 
अधिक है | समिनरी फिर स स्थापित कर देन आर अनुशासन के नियम बरतन से खर्च 
मे किसी प्रकार की कमी न पड़ेगी। वहाँ भी वे सत्र बाते ऋरती होगी जो इस समय हम 
फो्ट विज्ञियम कॉलेज मे कर रहे है। अस्तु, कॉलज का तीन सेनिनरिया में विभाजित 
करने से समस्त कार्य अव्यवस्थित और भयावह हो जायगा आर खर्च तिशुना पढ़ेगा। 


पूर्वीय माधान्ना और साहित्य के अध्ययन को इृश्टि स क्वार्ट विलियस कॉलेज के 
पिद्याथयों न जो उन्नति को दे वह कपनी के राज्यादर्गत अबूतधूर्व हैं! कई उपयोगी ग्रथ 
भा प्रकाशित हो चुके हैं। पूबों विद्वान स्वच्छा और उत्साह के साथ हमे हर प्रकार की 
सहायता दे रह है। कॉलज की महानता ओर असिद्धि के कारण ही बालों, हारिगटन, 
एडमॉन्ट्टन, केकर्मोद्क, कील £क आदि विद्वान्‌ अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं | ब्रदि 
कालज सेमिनरिया मे विभाजित कर दिया गया तो ये विद्वान इस ओर आइए्ट न होगे | 
विद्याथियों में स्मधा बढुना भी कॉलज के लिए शुम लक्षण हं | यहां में आप ही के हित 
की एक बात का उल्सख कर देना चाहता हूँ। भारत में आसे पर नवश्ुवक सिविलियन 
कर्मचारियों म॑ मेने जिन कुप्रवृत्तियों आर कुब्यसनों का प्रचार देखा था उनमे से- अनेक 
का निवारण ता हा भी चुका ढे। आपके जो नवागत कम्मचारी कुब्यरानो मे फ्रेंस कर 
अयनी जाति का सिर नीचा करते थे, वे ही अरब अपने परिश्रम, सितब्यविता, बैतिकता 
घामिकतता, ज्ञानोपाजंन आदि गुणों से अपना ओर अपने वेश का मुख उज्ज्यल कर रहे 
ह। मुझे यह कहने म॑ तनिक भी सकोच नहीं कि कॉलज के वर्तेमान विद्यार्थी कांई भा 
उलकी हुई शासन-व्यवस्था सँमालने योग्य हो सकेंगे | इस समय जब कि मद्रास और 
नबई का शासन-प्रमंध बढ़ता और पऐचीदा होता जा रद्दा है, कॉलेज की शिक्षा ही कंपनी 


ध फ्रौट्ट विक्चियम कालेज 


: कर्मचारियों को उसका मार ग्रहण करने योग्य बना सकेगी सत्र को समान शिक्ञां 
"न से सरकार को खत्यत लाम पहुँचेगा । 

जिन सिद्यांतों के आधार पर कॉलेज स्थापित किया गया हैं उन सिद्धातों की 
सराहना स्वयं कोर्ट ने अपने २७ जनवरी, १८०९ के पत्र में की है। उनकी आएत्तियों 
का मैंने संतोषजनक उत्तर देने का प्रवत्न किया है। मैंने जो कुछ कहा है उसके ठीक 
होने में मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए में चाहता तो इस समय कोर्ट की आशा शिरोघार्य 
न कर इस महत्त्वपूर्ण विषय पर फिर से विचार करने के लिए में कोर्ट को लिख देता । 
मेरे कत्त व्य ने मुफे यह सुकाया भी था। कितु अपना और कोर्ट का विचित्र संबंध और 
परिस्थिति देख कर मैने कोर्ट की आजश्ञानुसार सभी बातें पूरी करने का निश्चय कर 
लिया है | परिषद्‌ की सम्मति से २४ जून, १८०२ को मैने कॉलेज तोडने के सबंध में 
आ्ञा-पत्र प्रकाशित कर दिया है । 

परंतु चूँकि विद्यार्थियों, प्रोफ़तरो और देशी श्रध्यापकों की आशाओ, उन के 
भविष्य ओर उनकी कुशलता और कॉलेज का घनिष्ट सबंध है, चूँकि कॉलज के एकदम 
बंद कर देने से विद्यार्थियों के चरित्र और अनुशासन पर श्रत्यत बुरा प्रभाव पड़ेगा 
(ब्यूकेनेन के १४ जूत के पत्रानुसार वेलेजञली का विचार ठीक निकला), चूँकि गिलक्राइस्ट 
वाली सेमिनरी की पुनस्‍्थापना करने और विद्यार्थियों मे अनुशासन बनाए रखने के लिए 
कॉलेज के वर्तमान पदाधिकारियों की ज्यो-की-त्यो आवश्यकता पड़ेगी, जिससे खर्च मे 
किसी प्रकार की भी कमी न होगी, और चूँकि अनेक सुयोग्य विद्याथियों के अध्ययन और 
पाठ्यक्रम के प्रवाह को अद्ूट बनाए. रखना अत्यत आवश्यक है, तथा कपनी के हितों 
की इंष्टि से अन्य अनेक विषयों में सोच-समकक कर काम करना है, इसलिए, दिसंबर, 
श्यू० हे तक कॉलिज अपने वर्तसान रूप भे स्थित रहेगा । 

देशी विद्यनों को एकदम कॉलेज से अलग कर देने में कपनी की बड़ी बदनामी 
है| ये लोग जब अपने-अपने देश ल्लाट कर जाएँगे तो कहेंगे कि ब्रिटिश सरकार शान 
शोर सदगुणों की बूद्धि के लिए स्थापित एक सस्था का खर्च न सह सकी और धनाभाव 
के कारण इसने उनके साथ विश्वासघात किया। थे कहेंगे कि हमारी हालत इतनी 
बिगड़ गईं है कि हम सिविलियन कर्मचारियों को देशी जनता के हितकारी झुशासन की 
शिक्षा देने वाली सस्था न चला सके | 

इन सब पहलुओं ओर सिद्धातो को इृष्टि म॑ रखते हुए, कंपनी के नाम एवं 
विद्याथियों, अध्यापको और ग्रोफ़ेसरो की सुविधा तथा झ्न्य अनेक विषयों पर विचार 
करत हुए. मैंने निश्चित किया है कि सपरिषद्‌ू गबर्नर-जनरल द्वारा प्रकाशित आज्ञा-पत्र 
पर ३१ दिसंबर, १८०३ तक कोई काररवाई न की जाय ! 

इस बीच में कॉलेज को धीरे-धीरे बंद करते के सबंध में सब प्रबंध कर लिए 
जाएंगे। साथ ही कोर्ट को भी इस विषय पर फिर से विचार करने के लिए पर्यात समय 
मित्र जावगा | 

इन सब बातों से अगले वर्ष कॉलेज का ख्ं बहुत कम हो जायगा। नए 
विद्यार्थियों का तो अब दाखिला नहीं होगा, किन्तु त्रगाल प्रात में नियुक्त राइटरों को 


बंगाल सेमिनरी ७ 


फएलेज के बन्द होने की अवधि तक अप्ना दाखिला कराने को व्यवस्था मैंने जारी 
क्खी है । 
फिर से सोच-विचार करने पर मी यदि कोर्ट ३१ दिसवर, १८०३ से पहले ही 
पॉलिज शीघ्र बढ कर देने की आज्ञा देगा ते में उसे विश्वास दिलाता हूं कि धारत की 
स्थानीय परिस्थिति ओर मरें विचार ओर व्यवद्वार की सचाज्नक मेरी भावनाओं के प्रूण 
शान पर झ्ाधारित उस आज्ञा का अच्षरशः पालन किया जायगा | परंतु इसस मु्के अपसे 
हृढ़ विश्वास छोडने पढेंगे, अपने [दल के अरमान राख कर देने टॉंगे और सार्वजनिक 
हित की एक आयोजना का अ्वत होते देख कर मुझ अ्रत्यत दुःख और छोभ हागा । 
इतना सब कुछ होते हुए भी मकोट द्वारा क्रोट विज्ञियम कॉलेज के पुमरुद्धार होने की 
या कूम-से-कम घर लाथने पर व्यक्तिगत रूप से जब तक भे कोलज के सबंध मे कार्ट से बात- 
चीत न कर लूँ उसके वर्तमान अवस्था म स्थित रढने की आशा का परित्याग नही करूंगा | 
अत म मुझे पूर्ण आशा है कि भविष्य भें जब तक कोई ओर आज्ञा-पत्र न भेजा 
जाय तब तक को कॉलेज को उसकी वर्तमान अवस्था मे जारी रखने की शीघ्र ही आजा 
देगा | आर वद्यपि अपना त्याग-पत्र भेज देने से मुर्के इन मूल्यवान प्रदेशों को कोई लाभ 
पहुचाने की आशा नहीं है, ता भां में बही भावना लकर भारतवर्ष छोडेगा कि मेर बाद 
आने बाल सज्जन कीर्ट की कॉलज-पुनरुद्धार की आ्राज्ञा का उसी उत्साह और सार्वजनिक 
भावना स पालन करेंगे जिससे मंन सस्था की स्थापना की थी | 
कोटे को पत्र लिखने के साथ उन्हंमे ४ अगस्त, १८०२ को ही एक पत्र राइट 
आॉनरेबुल दि श्र॒ल॑ झॉब डार्ट्सथ का भी लिखा जिसम उन्हाने कपनी ही आशा- 
जनक आथिक अवस्था झोर कंपनी के राज्य मे सुख-शाति की 
अपने पक्ष-समर्थन के व्यवस्था का उल्लेख किया है । कोट को लिखे गए पत्र की एक 
किए बेलेज्ञद्धी द्वारा प्रति उन्हाने डाटूसथ के पास भी भेजी और उनसे प्रार्थना की कि 
अन्य ब्यक्तियों. कॉलज के पुनरुझ्ार के सबंध मे आपसे जो कुछ हो सके उसे अत्यत 
की पत्र प्रभावोत्मादक रूप मे करे और जहाँ तक हा सके सस्था के पुनरुदछार 
के संब्भ मे शीघ्र ही आज्ञा-पत्र भ्िजवाने का प्रयत्न करें नहीं तो 
प्र अपने २७ जून के निशुय के अनुसार कॉल्तिज तोड दिया जायगा। साथ ही उन्होंने 
यह भा लिखा है कि : याद कोर्ट ने अपना निर्णय न बदला तो इंगलैंड लौठने पर मैं तुरंत 
ही पार्लामंट मे इस संत्रध में एक प्रस्ताव रक्‍्खुँगा | इस सस्था की आवश्यकता का मुझे 
इतना इृढ़ विश्वास है. कि उसके पुनरक्वार के लिए मैने अपना शेप राजनीतिक जीवन 
व्यतीत करने का निश्चय कर लिया दे । भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य की रक्ता इसी संस्था 
से हो सकती है। कपनी यह खर्चे अच्छी तरह बदाश्त कर सकती है। जन-मत लेने पर 
जनता भी इस खर्च की स्वीकृति दे देशी । सिविल सविस के कर्मचारियों की शिक्षा ओर 
अनुशासन को व्यवस्था के बिना इस अपना विशाल भारतीय साम्राज्य किसी प्रकार भी 
नहीं बचा सकत | न्यायोचित रूप भे जहाँ मी रपये की बंचत हो सकती थी, वहीं मेंने 


"कही, ॥7०६४, साबुन, ३८०४, परू० १ २६ ( स्टेट फेपस ) 


० फ्रोटे विंक्ेयम को खेज 


रुपया बचाया है| इतमे पर भी कोर्ट का हस्तक्षेप असहनीय है । कंपनी की आशिक दशा 
स समय कितनी अच्छी है, इस बात का विवरण मैं लगभग एक के मास अन्दर आपके 
पास मेज दूँगा । एक समाचारपत्र द्वारा मुके ज्ञात हुआ है कि कोर्ट ने स्थानापन्न रावनर- 
जनरल के रूप में श्री बालों की नियुक्ति की हैं। कोर्ट के नाम पत्र में मैंने जनवरी, ८०३ 
से आगे भारतवर्ष में रहने की सभावना का उल्लेख नहीं किया | कितु १३ मार्च, १८०२ 
के आपके और थ्री ऐडिगटन के माम पत्रों मे व्यक्त मेरे विचारों में कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ | कॉलेज तोडने के सबंध में कोर्ट के आज्ञा-पत्र से मेरी सत्ता को कितनी ठेस 
पहुँची है, इंसका आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। और यदि सम्राद के भत्रि-मडल से 
पूर्ण सहायता का वचन न मिला तो में शासन-भार ग्रहण करने के लिए असमर्थ हूँ और 
शीम ही में उसे श्री बालों को सोप दूँगा | श्रत में में आपसे प्रार्थना करता हूँ _कि कॉलिज 
के सबंध में कोट को लिखे गए. पत्र की एक-एक ग्रति आप मेरे भाई, श्री पोल, 
श्री इडाज, श्री पिट और ओऔ डेव्रिड स्कॉड के पास मिजवा दे। सुझे विश्वास हे 
कि पेडिगटम उसे सरकारी तौर पर देख लेंगे | लेकिन मुझे डर है कि लीडन-हॉल-स्ट्रीट 
के पदाधिकारी उसे दन्ना देने का प्रयत्त करेंगे | में इस बात के लिए भी विशेष चितित हूँ 
कि उतक्त सज्जन कपनी के आय-ब्यय का लेखा भी देखे । उनकी एक्र प्रति श्री इंडाज 
के पास भेजने का भेरा विचार है [* 

बेलज़ली के सभी निर्णय के साथ बोर्ड का भी पूर्ण सहयोग था ।* कोर्ट के व्यव- 
द्वार से वेलेज्ञली को अत्यत दुःख हुआ था ! अपने महत्तपूर्ण पक्ष के समर्थन के लिए उन्हें 
अनेक लबे-लबे पत्र लिखने पड़ते थे जिससे बहुत से सरकारी काम अधूरे रह जाते थे 
और निजी पत्रों का उत्तर देन का ते उन्हे समय ही नहीं मिलता था | एक सार्वजनिक हिंत 
के कार्य के लिए उन्हें अत्यधिक मानसिक कतश उठाना पडा | कभी-कभी तो वे मुकलाहट 
और क्रोध के वशीमूत मी है जाते थे | इन सत्र बातो का उल्लेख करत हुए १२ अगस्त, 
१८०२ को डेविड स्का० के नाम पत्र लिखते हुए उन्होंने उनसे भारत में ग्रेट ब्रिटेन के 
पुनीत कार्य के लिए सद्ायता मॉगी और कॉलज और साम्राज्य के ब्रीच घनिष्ट सबंध 
स्थापित किया |* अक्तूबर, १८०२ और फिर जनवरी, श्य्० ३ मे उन्होंने अउने पद-त्याग 
की सूचना भेजी | परतु इंगलेंड के मत्रि-मंडल और को< के डाइरेक्टरों की प्रार्थना पर थे 
रुक गए । मरहठा राज्य तथा अन्य राजनीतिक परिस्थितियां के कारण उन्हें सारतवर्ष ही 
मे रचखा गंया | 

११ मार्च, १८० ३ को डेविड स्कॉट ने वलेज्ञली के नाम एक पत्र लिखा; इस पत्र 
से ज्ञात होता है कि कॉलज के पुनरुद्धार क लिए वेलजली कितने उत्कठित थे ओर किस 
प्रकार पालामेट के सदस्यों तथा अन्य अ्रनुभवी शासका आर राजनीतिज्ञों का मत-सप्रह 
कर अपना पत्ष मज़बूत बना रहे थे |* 





3 झार० आर« पीझले: 'मेम्बायस , ४० २१२-२१७ 
२ वैलज़बी डेसपचेज”', एू० ६३४-६३० 

3 इबर० अआर० पीझस * 'मेम्दायस! प्र" २११-२१६३ 
४ बड़ी, पू% २१८ २२० 


बंगाक्ष सेमिनरी ३६ 


१६ जून, १८०४ को एक मित्र के नाम पत्र लिखते हुए बेलेजली मे कोर्ट के 
ति वृणा प्रक८ की और लिखा कि देश लौटने पर मैं हाउस ऑँव लॉड्स में सन्नाद 
प्रौर अपने देशवासियों से न्याय की भीख मार्गूंगा। इस पत्र से वेलेज़्ली की अाइत 
भावनाओं का अत्यंत सुन्दर परिचय मिलता है १ 

कोर्ट और वेलेज्ञली के बीच में बोर्ड श्रॉव कट्रोल' के हस्तक्षेर करने से पेलेजली 
के शासन-काल में काँ तेज ज्यो-कान्यों बना रहा | श्८०७ मे यह सुसमाचार प्रास हुआ 

कि जब तक कोई दूसरा आज्ञा-पत्र प्रकाशित न किया जाय तब तक 
वेलेज़ली के शासन- कॉलज न तोड़ा जाय | लेकिन मद्रास और बंबई के विद्याथियों के 
का में कॉलेश  विद्याध्यमन की व्यवस्था बिलकुल हथ दी गई । यह पहले कद्ा जा 
चुका है कि वेलेजली ने अठरद महीने तक कॉलेज तोडना स्थगित 
कर दिया था। अवज्ञा का वह दूसरा उदाइरण कोर्ट को असह्य था। परतु पिंठ के प्रधान 
मत्री होने से कोट वेलेजली का कुछ भी न बिगाड़ सका । और यद्यपि पिंट के प्रभावातर्गत 
कोट को अपना एकदम कॉलेज तोड़ देने वाला आज्ञा-पत्र वापिस लेना पडा, तो मी मद्रास 
श्र बंबई के विद्यार्थियों के विद्याध्ययन की व्यवस्था हटा देने से वेलज़ली की इच्छा मी 
प्र्ण न हों सकी | १८०४ में वेतेज्ञली के इंगलैंड लौट जाने 7२ बहाँ मी उनमें और 
डाइरेक्टरों में वह वाद-विवाद बना रहा | परंतु उनकी जी तोद कोशिश कॉलेज का न बचा 
सकी | उनको मूल बुदत्‌ आ्रयोजना का्-छाँट कर छोटी कर दी गई। भविष्य में उसका 
यही छोटा रूप चलता रहा । 

परतु स्वाश्रवी, उत्साही ओर पुरुपार्थी व्यक्ति अग्ने निश्चित किए हुए मार्ग से 
कभी विचलित नहा हवते | प्रतिकुलता ही उनकी सफलता की साधक बन जाती है। ऐसे 

दी व्यक्तियों को विपत्तियाँ निराश नहीं करतीं और प्रत्यक्षुतः सारा 

वेज्षेज़ली की रुवाति परिश्रम व्यथ जाने पर मी ससार में उन्हे वश और ख्याति प्राप्त 
ओर उनकी अख्फ- होती है | कोर्ट की पतिकुलता से वेलेजली को ज्ञोभ अवश्य छुआ, 
छाता के कारण परठु अपने सिद्धात पर उन्हे अटल विश्वास बना रहा | गुण-ग्राहको 

ने उनकी और उनकी झरायोजना की भूरि-भूरि प्रशता की | विशाल 

हृदय की विशूति के सामने कोट की सकीणंता को विजय प्रास हुई, किंतु वेलेजली का 
इससे और भी सम्मान बढ़ा | विलियम कैरे, * डेब्रिड ब्राउन,5 माकिनटोश, ४ विल्बफ़ोर्स, ५ 





श्वद्दी, एु० २२९४-२२ 

"कॉलम के १८०४ के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर दिया गया भाषण | दे०, 
आइ० आर० पीशअस : 'मेस्वायर्सः, पू७ २२००१२४ 

3१५ जनवरी भौ३ २९ मई, ३८०४ को चाह्से आंद के नाम किखे गणु क्र । 
बें*, जॉन विकियम के : 'लाइवूज़ ऑव इंडियन ऑफिससेः, ज्षि० $, परिशिष्ट, क्लंदुन, 
8६७, पु० ऋसश! ४७६-४८४ और ४प५-ह८६ 

४१६ जुलाई, $८०४ को लिखा! हुआ वेलेजली के नाम पन्न  दे०, शाइ« आर० 
पौगसे : 'मेग्वायस?, पू० ३७३-टैप७ 

“अपदर, १7०७ का भाकंदीकत रंथम के नस पथ दें बढ़ी, प्रू० २रू६ 


श्र० कोर्ट विज़ियम का लज 


विज्नियम बटव॑र्थ बेली' प्रश्तति सुज्जनों ने वेलेज़ली की आयोजना की महानता, उनके 
चरित्र और ध्येय का अपने-अपने दृष्टिकोए स* बार-बार सुणगान किया और कोर्ट की 
स्कीर्णिता पर दुःख प्रकट किए । स्वव कोर्ट ने ईस्ट इंडिया कॉहाज (१८०६), देलबरी की 
स्थापना कर वेह्जल्ी को सैद्यांतिक विजय प्रदाव की, वद्यपि इस संस्था के सबंध में 
विद्वानों के दो मत हैं। फ्लोर्ट विलियम कॉलेज के विद्याथियों नें आगे चल कर जो ख्याति 
प्राप्त की उससे वेलेजजली की दूरद्शिता ओर उनकी आयोजना की उपयोगिता सिद्ध हुई । 
आयनी संस्था के छोटे-से रूप के महाम्‌ परिणाम देख कर वे अपने जीवन के सध्या-काल 
में प्रसन्नता के कारण गद्गद्‌ हो उठते थे |5 परिश्रम और तत्परता का फल मीठा 
होता है | 

इतिहासकारा का कहना है कि शासक की देसियत से वेलेज्ञली श्रद्धितीय थे, किन्तु 
कर्मचारी की हैसियत से वे दुःखदायी और परशान करने वाले थे। किसी विचार के दृढ हो 
जाने पर वे उसे तुश्म्त व्यावहारिक रूप मे परिणत करते समय अपने उच्च पदाधिकारियों के 
विचारों की चिन्ता न करते ये | उच्च पदाधिकारियों के मतभेद था विरेध प्रकट करने पर भी 
वे अपने ही विचार पर अटल रहते थे | अनेक कारणों में से इस प्रवृत्ति के कारण भी उन 
की आयोजना को: द्वारा अस्वीक्षत हुई | बालों के स्थानापन्न गवर्नर-जनरल नियुक्त हौने पर 
( वाद को लॉ्ड कॉर्नवालिस उनकी जगह दुबारा गर्वनर-जनरल नियुक्त हुए ) लॉर्ड कॉर्न- 
वालिस ने उन को सलाह दी थी ; आप भारत मे ब्िटिश साम्राज्य का शासन-भार ग्रहण 
करने पर कोर्ट की अवहेलना कभी न करे। विधान के अनुसार जिन मामलों में कोर को 
हस्तक्षेप करने का अधिकार है उनके सम्बन्ध में कोट की ञ्राज्ञा लेकर उसका पालन करना 
अत्यत आवश्यक है। कोर्ट के प्रति सदेव शिष्टवा का भाव रखना चाहिए,। लॉर्ड वेलेज़ली 
और लॉड क्लाइ्व के अ्वदेलनापूर्ण व्यवह्वर ओर अशिष्वता से मंत्रियों और बोर्ड आज 
कट्रोल' को अत्यंत दुःख हुआ है। सावेजनिक हित के लिए आप चाहे जो कुछ करे, 
किन्तु कोर्ट की सत्ता पर आक्रमण करना ठीक नहीं | लॉर्ड कैसिलरीओआ ने बढ़े जोरों के साथ 
कॉलेज का समर्थन किया है। और जहाँ तक बंगाल प्रात से कॉलज का संबंध है वहाँ तक वे 
सफल भी हुए. हैं। में स्वथ लॉर्ड बेलेजली के विचारों से पूर्णतया सहमत हूँ | परन्तु क्या 
अच्छा होता यदि वे कोर्ट के साथ जरा होशियारी से कास लते। उस समय व श्रपनी 
कॉलिज की या काई अन्य परिमित आयोजन! स्वीकार करा सकते ये | कोर्ट ने वेलेज्ञली कों 


3कोड के धमापतति की देसियद से इंडिया द्वाउस मैं १७ सा, १८०१ का भाषया । 
दे? वही, जि० हे परिशिष्ट, पू० ४६३-४३६९ आदि । 

*उदाइरणार्थ, ईसाई धम-अच्ारकों के इशिकाल के क्षिप देश, बढ़ी, ज्ि० ३, 
व्यारहइवों अध्याय । 

34 और २१ मार्च, ८४१ को बेजी के नाम वेलेज़ली के दो पश्र । दे०, जॉन 
विलियम के : काइवज़ व इंडियन प्रॉफ़रिश्नस', जिए ३, परिक्षिष्ट, लंदन ३८६७, पु० 
कम्शा ४८६-४८८ और इफप प्र 

“बडी, पृ० १२१ 


बंगाल सेमिनरी छ्े 


महत्वाकांक्षी और अवश्ञाकारा समझ कर उनकी आयोजना रही के ठोकरे में 
फेंक दी ) 

वेलेज़ली की आयोजना की असफलता का यह एक, किन्तु महत्वपूर्ण, कारण था | 

वास्तव में वेजजली एक अच्छे शासक तो थे परन्तु कृदनीतिश और अर्थशात्री 
अच्छे न ये | 

उधर कोट के डाइरेक्टरों में रुजनीतिक भावना जाग्रत' हो रही थी, किन्तु उनका 
ध्यान झव भी आधिक लाम पर लगा हुआ था। १७७३ और १७६८ के चार्टरों में भेद 
होते हुए भी वे व्यापारी ही बने रहना चाहते ये | 

डाइरेक्टरो और हेरिंटम्क मे मी सतभेद हो जाया करता था | डाइरेक्टरों की 
सिफ्लारिशें बहुत चलती थीं और देस्टिग्ज़ञ उन्हे नापसन्द करते थे | कोर्ट का यह व्यवहार 
वे अ्न्यावपूर्ण और भद्दा समझते ये। लेकिन वे बडी होशियारी से श्रपना काम चला लेते 
थे | उनके व्यक्तिगत व्यय की भी कोर्ट के डाइरेक्टर कडी आलोचना किया करते थे । 

बास्तव में वेलजली की अ्रवध-नीति, हेनरी वेलेज़ली की नियुक्ति, बेसीन की सि, 
मरह॒तों के साथ युद्ध, निजी व्यापार की समस्या और अत्यधिक सरकारी खर्च और अंत में 
फ़ोट विलियम कॉलज--इन सब बातों से कोट उनसे अझंतुष्ट रूता था। हर विषय में 
बह वेलेजल्ी पर दोषारोषश करने का प्रयत्न करता था। उसने उन पर जो अ्रपराध 
लगाए, वे ये हैं: “ (१) वैधानिक सत्ता और कौंसिल के अधिकारों की अवदेलना; 
(२) इंगलैड की सरकार की आज्ञा के बिना बड़े-बड़े कामों में इाथ डालना, उस समय जन 
कि आज्ञा प्राप्त करने के लिए काफ़ी समय रहता है; (३) अनुवित अधिकार ग्रहण करना; 
(४) अद्यातों के शासन-प्रवन्ध की ज़्रा-जरा सी बातो में हस्तक्षेप करना; थोर (५) अचुचित्त 
नियुक्तियाँ और क्ानून-भग करना !! परन्तु अनेक इतिहासकारों का मत है कि वेलेज्ञली 
पर लगाए गए, अपराध कभी साबित नहीं हुए | 

जिस समय कॉलेज तोइने का श्राज्ञा-पत्र प्राप्त हुआ था उस समय बोर श्रॉव 
कट्रोल' के एक सदस्य ने वेलजली से कहा था; “ निजी व्यापार ( प्राइवेट ट्रेड ) के संबंध 
में आपके पत्र ने आपके कॉलेज का नाश कर दिया।? शुरू में तो सुनने वालों को यह 
बात अजीब-सी लगी | बाद को पता लगा उस सदस्य की वात ठीक थी । 

इन सब वातो के अतिरिक्त आपस की दलतन्दी ने भी कॉलेज का सर्बनाश' कर 
दिया | कोर्ट में वेलेज्ञली के विरोधी दल का बहुमत था ) 

कॉलेज को घर के चराग़ से भी आग लगी | कंपनी के पुराने कर्मचारी कॉलेज से 
धुणा करते ये। प्रत्यक्ष रूप से तो वे वेलेज्ञली की आयोजना की प्रशंसा ही नहीं अपना पूर्ण 
सहयोंग भी प्रदान करते थे, परतु परोक्ष रूप से वे सदैव उसका विरोध करते रहे ! उसके विरुद्ध 


कॉलेज की उपयोगिता और उसके द्वारा साम्राज्य के ह्वित के सम्बन्ध में वेलेज़ञकी 
के घायु के गवभर-जनरज्नों के विचारों से पदिदिय प्राप्त करने के किए टॉमस शोएचक द्वारा 
सम्पादित दि पेनडस झोव दि कॉलेज झॉव फ्रोट विज्वियमः ( १5१३६ ) में घंम्डीस माप 
वुखिष्‌ | 


घर फक्रोटे बित्रियम कॉलेज 


लबे-लबे लेख लिखे और उनकी बढनामी की! उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि 
कॉलेज से निकले हुए कर्मचारियों से हम पिछुद जाएँग---सरकारी नौकरी में उन्नति करने 
की दृष्टि से ही नहीं, मानसिक श्रगति की हि से भी। पुराने कर्मचारियों से सर पॉ्ज॑ 
बालों ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंम सच्च हुदय से कॉलेज का समर्थ नक्रिया | मॉगैशस 
से प्रासीसियों ने कुछ पत्र भारत भेजे थ्र और कुछ उन्होने बी पक्राशित किए थे । 
उनसे पता चलता है कि किस प्रकार वेलेजली के निकट कर्मचारियों ने ही उनके साथ 
विश्वासधात किया | ये पत्र पढ़ कर डेविड ब्राउन को अत्यंत मानसिक पीड़ा हुई थी। 
इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वेल्लेजली के विरुद्ध पंड़यत्रकारियों ने क्या-क्या 
किया | कॉद्ज के कुछ नठ्युबक विद्यार्थी अनुचित व्यवहार कर बैठते थे। किंतु ऐसे 
अनुचित व्यवहारों के श्रत्र बहुत कम उदाहरण गाए जाते थे | डेविड ब्राउन का एक स्थाम 
पर क्रथन है कि जो शनैतिकता एक समय राहटर्त वरिलह्डिंग्स भ देखी जाती थी अब उसका 
नाम-निशान तक नहीं रह गया | केवल कुछ विशधाथियों के अनुचित व्यवहार के आधार 
पर कॉलज को श्याति कलकित करना मानवोचित नहीं है | सुयोग्य पदाधिकारियों का 
श्रभाव भी कॉलेज के एतम का काश्श बना | इस रब्घ में लॉड उनसमथ की आशंका 
टीक ही निकली । 

१८०४ के लगभग शुरू मे डेविड ब्राउन, ग्रोबरोस्ट, को कोर,ज छोटे पैमाने पर कर 

देने की आशा मिली । आख़िर वही हुआ जो कोर्ट के डाइरेक-र 
कॉलेज का दो रूप चाहते थे---बंगाल सेमिनरी', जैसी कुछ समय पूर्व गिलक्राइस्ट के 
ओर बाल्लों द्वारा ततवाघान में सचालित होती थी। नाम फ़ोर्ट विज्िथयम कॉलेज ही 
रेग्यूलेशन में एस्थितेन बना रहा । विदाधियों और प्रोफ़रेसरों मे उदासी छा गई । परिवर्तन 
का यह तीत्र चक्र देख कर देशी अध्यापक आश्चर्य-बकित रह गए | 

वे अब अपनी सोचने लगे। वेलज़ली में जिस विशाल वृक्ष के बीज बोए थे बह 
पल्‍्लबित होकर बढ़ रह्म था कि कोट ने कुठाराघात किया। फ़ोर्ट बिलियम कॉलेज झ्ब 
वक्ेजली के विचारों का ककाल भात्र था। वेलेजली ने उसे उसके वास्तविक वैमब के 
साथ बचाना चाहा | किंतु वे असफल रहे | 

१८०० ईसवी के रेम्यूछशन ६ में से ३, १०, ११, १३, १५, १७ और २५ धाराएँ 
तथा कुछ और वित्त निकाल कर डेविड ब्राउन ने १८०६ ईसवी का रेस्यकशन बना कर 
फ़रोट विलियम कॉलेज की एक परिमित आयोजना प्रस्तुत की । ३१ दिसंबर, १८०६ को 
शवनर-जनरल बालों ने उस पर अपनो स्वीकृति दे दी |" 





"क्लो० वि०, ३४ दिखेंगर, १८०६--३० जनवरी, १८०७, हों», सि०, लि० ९, 
पू० १०३ ११२ हू २० डि७ 


रु 


जॉन बोथपिक *िलकाइस्ट 


अगस्त, (८प८०-फ्ररघरी, छण्छ ) 


फ्ोर्ट विलियम कॉलज का कार्य खुचार हूए से सचालित करने के लिए वेलज़ली 
ने १० अप्रैल, १८०१ को कॉटाज-विधान का प्रधम परिच्छेद स्त्रीकृ किया था। वे उसे 
एशिया का एक महान शिक्षा-केद्र अना कर संसार के इतिहास मे 
वेल्ेजझकी के शासन ब्रिटिश साम्राज्य ओर ब्रिश्श जाति को गौरवपूर्ण पद पर बिठाना 
में कॉलेड का पूृवेबत्‌ चाहत थे | ऐसा सुनहरा स्वृष्प लेकर उन्होंने कदम आगे बढ़ाया ही 
संचालन था कि कोर्ट के डाइरेक्टरों तथा अन्य पडयंत्रकारियो ने उनका 
प्रशत्व मार्ग कंट्काकीर्ण बना ठिया। वेढे|जली को इसको आशा 
भी नहीं थी | उन्हे नहीं माल्नूम था कि पारस्परिक राजनीतिक मतभेद और घन-लोभ का 
सकुचित दृष्ठिकोश भी उनकी दृरदर्शितापृर्ण, उदार, पक्षपात-रहित, सर्व-द्वितकारिणी 
एव साम्राज्य-्दित की सरच्तिणी आयोजना के फलीयूत होने मे बाधा उपस्थित्त करेंगे । 
»पनी सर्वाप्रय आवोजना के सर्वंध में कोट का व्यवह्यर देख कर वेलेज्ञ्नी का उत्साह 
भम्म हृदय छुब्घ होकर चौत्कार कर उठा था | 
परंतु तो भी एक श्रोर जहाँ वेदज़ली और कोर्ट के डाइरेक्टरों में अन्यत खेदजमकझ 
यत्र व्यवहार चल रहा था, वहाँ दूनरी ओर कॉलेज की स्थिति के विषय में आम निशय 
पर पहुँचने के ससव तक --दिसिवर, १८० ३ तक--उन्हांसे साहसिक की भाँति कॉलेज का 
पूर्वतत्‌ संचालन करने का निश्चय कर अपना सनोनीत कार्य आगे बढ़ाया | 
व्यावह्यरिक राज्कीय दृष्थिकोण से कॉलेज के विद्यार्थियों के ल्लामार्थ गध-पुस्तको 
की अत्यत गावश्यकता थी | कुछ समय्र तक तो देशी भापाओ्ं से पुस्तक नक्लज्ञ कराई 
गई । किंतु शीघ्र दी कॉलेज कॉसिल ने यह ज्यवस्था बदल दी | 
पुस्तकें तैयार कराने नकल कराते बाली व्यवस्था में एक तो अशुद्धियाँ रह जाती थीं, 
की व्यघस्था दूसरे उनमे व्यय मी भ्रधिक होता था। इसलिए नव॑बर, १८०१ में 
कोंसिल ने यह निश्चित किया कि प्रधानाध्यापक स्वयं विभिन्न युस्तको 
के उपयोगी अंश सम्रहीत कर उन्हें छ॒पाबे ताकि दोप न रहें और विद्यार्थियों के लिए 
पुस्तकें भी सुलभ द्वो जायें | पुस्तक प्रकाशित करने से पूर्वी उन्‍्ह अपना सभ्रह्न कौंसिल के 
पास निरीक्षण और स्वीकृति के लिए मेजना पड़ता थां। कौसिल' के इस नियम के 
असुखार विभिन्न विभागों के प्रधानाध्यापक देशी मापाश्रों के संग्रह प्रस्तुत करने में दत्त- 
चित हुए । आवश्यकतानुसार मारत की प्रायः प्रत्येक भाषा के संग्रह तैयार किए गए | 
किंदु इनमें फ़ारसी, बंगला और हिंदुस्तानी भाषाओं के सत्रहों छा विशिष्ट स्थान था। 
यहाँ हम केवल हिुस्तानी विभाग में किए गए कार्य का उल्हेख करेगे 


है फ्रोट विक्षियम छोखेज 


हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष गिलक्राइस्ट ये | हिंदुस्तानी भाषा के सबंध में उनके 
पपशे विचार थे,” और उन्हीं विचारों को उन्होने कार्यरूप में परिणत किया। उन्होंने १२ 
जनवरी, १८०२ को एक पत्र कौसिल के पास भेजा जिसमें हिंदुस्तानी 
शिश्वक्राइसट और भाषा के सम्रह प्रकाशित करने के संबंध में कुछ विचार प्रकट 
हिंदुस्तानी ग्रंथों किए है। कौसिल ने उस समय उनका पत्र विचाराधीन रक्‍्खा। 
का प्रकाशन उस समय केवल मिसकीन कृत 'मसिया” की पॉच सौ प्रतियाँ छुपाने 
के लिए गिलक्राइस्ट के तीन सो पचहत्तर रुपए के बिल पर स्वीकृति 
दी गई | अपने १२९ जनवरी, १८०२ के पन्न मे गिलक्राइस्ट ने लिखा था : अभ्यास-पुस्तकों 
की दो सौ या तीन सो प्रतियाँ छुपाने मे कम-से-कम आठ सो और ज्यादा से ज्यादा एक 
हजार रुपए खर्च होंगे। इन अमभ्यास-पुस्तकों में कॉलेज के मुंशियों और विद्यार्थियों के 
लाभाथ समस्त प्रस्तावित प्रश्नी के ठीक-टीक उत्तर रहेगे। इस प्रकार एक हज़ार रुपए 
के वार्षिक ब्यय से हम शीघ्र ही हिंदुस्तानी भाषा-स्वना के समस्त नियमों का शान आस 
कर लेंगे । इन नियमों की सहायता से देशी अध्यापकों को पढने मे सुविधा होगी । इससे 
उन्हे अपना कर्तव्य पालन करने मे भी सफलता प्राप्त होगी। किसी दूसरी आयोजना से 
हम यह कार्य सिद्ध नही कर सकते | हिंदुस्तानी में ऐसे ग्रथों का नितांत श्रभाव है जिनका 
थोड़ा-बहुत भी सद्दारा लिया जा सके | इसलिए मुकके निम्नलिखिक् पुस्तक हिसाब लगाए 
गए भिन्न-भिन्न स्तर्च की दर से छुपाने के लिए मजबुर होना पड़ा है। इस कार्य के लिए 
मैंने कलकते के ग्रायः सभी छापेखानो से सहायता ली दे ताकि थोड़े-ले समय में हम 
अपना उद्देश्य पूर्ण कर सके | मुझे आशा है कि कॉलेज कौसिल इसे नित्तांत आवश्यक 
समझ कर यथाविधि प्रोत्साइन देगी>-विशेष रूप से उस समय जब कि वर्रों तक उनके 
नए, संस्करणों की आवश्यकता ने होने के कारण कॉर्णेज का कोई और व्यय भी न शेगा, 
और फिर जब कि आधी प्रतियं! की बिक्री से ही पूरी प्रतियो के दाम निकल आवेंगे। मुझे 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि छपाई का व्यव श्रपेक्षाकृत कम करने की दृष्टि से 
प्रतियों की सख्या पाँच सौ कर दी गई थी | यदि कॉलेज कौंसिल, कंपनी के हिसाब में, 
इन रचनाओं की बिक्री ब्रिटिश भारत के हितों के लिए उपयोगी समझे, तो मैं भविष्य 
में पाँच सौ के स्थान पर एक इज़ार प्रतियाँ छुपाने की सिक्कलारिश करूँगा। कारणथा 
प्रत्यक्ष है | 
इसी पत्र के साथ गिलक्राइस्ट ने छुपी हुईं पुस्तकों का विवरण और उनके 
डिसाब का एक चिद्चा बन कर भेजा । इसमे उन्होंने यह भी लिख दिया था कि कॉलेज 
के लिए छुपाई का कार्य अगले वर्ष तक चलता रहेगा | यह हिसाब उन्होंने रचनाओं की 
इस्तलिखित पतियों के आ्रधार पर ज्गाया था |६ 
१८०२ में हिंदुस्तानी विभाग में संग्रह और छपाई का व्यय तिरसठ हज़ार रुपया 
बैटता था इसलिए कॉलेज कौंसिल ने यह निश्चय कर को लिखा कि मविष्य 
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मे जब तक हस्तालखित प्रति कोंसिल को न दिखा ढी जाथ तथा छुपाए जाने बाल अश, 
प्रतियो की सख्या और व्यय क चिट्टे क सब्ध स स्वीकृति नल ली जाथ, तब तक और 
पुस्तकों का कार्य न उठाया जाव और न उन पर कोई व्यय हो। ३० जून, १८०१ को 
कॉसिल ने एक यह प्रस्ताव स्वीकार किया था कि अब आगे कॉलेज के खर्च पर विद्यार्थियों 
को पुस्तक न दी जायें | इस संबंध मे उसने व्यय के लेखे के साथ छुपे हुए ग्रथो का दिसान्र 
भी गिल्लक्राइस्ट से माँगा | 

इसके उत्तर में गिल्क्राइम्ट ने १९ जनवरी के पत्र का इवाला देते हुए. उसमें दिए 
गए चिद्दे की ओर संकेत किया ; २० जनवरी, १८०२ तक उन्होंने केवल पंद्रह रुपए की 

लागत की किदाने पेस भेजी थी । हिंदस्तानी साहित्य बहुत थोडा 
गिद्नक्राइुशुद की प्रका- होने के कारण वे हर प्रकार के ग्रथ स्वय प्रस्तुत करने के लिए 
शन्र रूबंधी आयोजना अपना विशेष उत्तरदायिन्व समसते थे | हिंदुस्तानी अमी प्रसवकाल 
में थी। इसलिए अत्यधिक मितरव्ययता वे उसके लिए घातक 

समभते ये। “चार दरवेश” के साठ पृष्ठ तैयार करने में उन्हें छः या आठ महीने लगे ये | 
लगमग इतने ही उसे पूर्ण करने लिए जरूरी थे । ऐसी दशा में उन्हें सरकारी वादविबादों 
हारा अपनी प्रगति में हस्तक्षेरर राचकर प्रगति न हुआ | वे डरते थे कि सरकार के साथ 
पत्र-ज्यवहार करते भें कहीं और समय नष्ठ न हो जाय | अपने विभाग पर सरकारी व्यय 
भी वे बढ़ाना नहीं चाहते थे। झनएव पूरे कार्य का भार उन्होंने अपने ऊपर लेकर 
व्यापारिक दृष्टिकोश से अपनी निम्नलिखित शर्ते कॉलेज कोसिल के पास लिख भेजी ; 

२, ग्रथकर्ता और प्रकाशक के रूप मे सके प्रोत्साहन ढठेने के लिए सरकार विदा- 
्थियो फे उपयोग के लिए प्रकाशित मेरे प्रत्येक ग्रथ वी सौ ग्रतियाँ बाज़ार भाव पर लेगी | 

२. कॉलेज के लिए मेरे द्वारा लिए गए और प्रकाशित किए जाने वाले पत्येक 
ग्रथ के रूप ओर उसके साधारण विषय की पूर्व-स्वीकृति के लिए में उसे कॉसिल के 
सम्मुख उपस्थित करूँगा । 

३ उपयुक्त प्रसियाँ वा तो संसार के विभिन्न कॉकेजो में मुफ़्त बॉटी जाएंगी या 
पूरे सस्करण के चुक जाने तक कालेज मे सुरक्षित रहेगी । 

४० इन सुरक्षित प्रतियों भ से आवश्यक प्रतियो की लागत सरकार को देते ही मे 
मेरी समझी जाएँगी । 

४. हिंदुस्तानी कक्षा में आवश्यक ग्रथो को एक-एक अति अत्येक विद्यार्थी को बाज़ार 
भाव पर खरीदनी दोगी | 

&, जब तक मैं स्वयं अपने विद्यार्थियों की माँग पूरी कर सकता हूँ, तब तक मैं 
चाहे जिस समय ये ग्रंथ बेचने की स्वत्तत्रता रक्खेंगा, और इस सबंध में अ्थकर्ता की 
हैसियत से ध्ुके प्रत्येक स्वत्व और विशेषाधिकार प्राप्त रहेगा। 

७. स्वना, अनुवाद और प्रतिलिपि का पुरा खर्चे में इस शर्त पर दूँगा जब कि 
सरकार मीर शेर ग्र॒ली को अपने छर्च पर हिंदुस्तानी साहित्य के संशोधक के उनके वर्तमान 
पद पर मेरी म बनाए रक्‍्खगी, श्रौर उनके पद-त्याग करने या उनकी म्रत्यु दो 
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जाने पर एक दूसरा सुयोग्य व्यक्ति रकखेगी जिसका वेतन वही रहेगा जो अब है अर्थात्‌ 
श सौ रुपए मासिक | 


८. यदि कुछु विद्यार्थी तीनों वर्ष तक कक्षा में उपस्थित या अनुपस्थित रह कर 
पढ़ना चाहें और मेरे विभाग में विदित की जाने वाली पुस्तके माँगें तो ऐसी हालत मे 
मेरी प्रत्येक कक्षा से विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए किताबों का खर्च प्रथम वर्ष में पचास 
रुपए भासिक, द्वितीय में तीस रुपए मासिक, और तुतीय में बीस रुपए मासिक से अधिक 
किसी हालत मे नहीं होगा | 


६. विद्याथियों की पुस्तकों की माँग पूर्ण करने वाले और प्रकाशक की दैसियत से 
मेर व्यवहार का निरीक्षण करने का प्रेस अधिकार कॉलेज कौसिल को होगा, किन्तु साथ 
ही बह विद्यार्थियों के कॉलज छोड से पहले उनसे मेरा उधार का रुपया वसूल करने मे 
मेरी हर प्रकार की समुचित सहायता करेगी | 


१०, चूँकि अनेक ग्रथ जो इस समय छुप रहे है मिन्न परिस्थिति मे दिए गए है, 
इसलिए उनका ठीक-ठीक इजाना भी दिया जाये । 


अपनी इन दस शर्ता के अ्रतिरिक्त गिलक्राइस्ट कोई अन्य सरकारी शर्त भी यथा- 
तमव मानने के लिए. वैयार 4 | वे सरकार को बह सुझामा चाहते थे कि यह नवीन 
आयोजना मान केने मे उसका लाम दी लाभ है। अनेक विद्यार्थी तो इतने लापरवाह थे 
कि सरकार की शोर ले मिली हुई पुस्तके या तो खो देते थे या उनके एक या दो पृष्ठ फाड 
डालते थे | इस प्रवृत्ति से चालीस या पचास रुपए की लागत का एक अथ बेकार हो जाता 
था| इसमे सरकारी व्यय अधिक होने की संभावना थी। यह व्यय रोकने के दो ही उपाय 
थे। या तो सरकार गिल्लक्रा इस्ट के पिचारानुसार उनकी पुस्तक-प्रकाशन आयोजना स्वीकार 
कर लेती, या लापरवाह विश्याथियों को ग्रथ देना बद कर दिया जाता। यह दूसरी बात 
विद्याधियां की उन्नति और प्रमति में बाघक सिद्ध होती । इसलिए गिलक्राइस्ट इस कठोर 
नियम का पालन करना नहीं चाहते थे | वे केवल इस बात के इच्छुक ये कि तीर वर्ष के 
लिए, उनके विभाग की पुस्तकों का प्रकाशन-प्रचंध उसके हाथ में रहने दिया जाय और 
सरकार उनकी शर्तें मान ले, विशेष रूप भे २, ६, ६, ७, ८, £, १० शर्तों को। विद्यार्थियों 
का हिंदुस्तानी भाषा का शान पूर्ण बनाने और कॉलेज की तीन वर्ष की अवधि तक उनका 
झभ्यास लगातार बनाए रखने की इृष्ठि से वे सरकार से तीन हज़ार रुपया धार्षिक पेशणी 
पने पर हिंदुस्तानी रचनाओं का एक बृदत्‌ झोर विविध सम्रह प्रकाशित करने के लिए 
शाज़ी ये। अपनी आायोजना के विषय मे वे इतने आशावादी थे कि पत्र भे अस्पष्ट स्थलों को 
स्वयं व्यक्तिगत रूप से कॉलेज कोसिल मे ज्यकर स्पष्ठ करते के इच्छुक थे। किंतु शायद 
सरकार ने उनकी यह आयोजना विशेष आकर्षक न समझी | गिलक्राइस्ट में अपने २० 
जनवरी; १८०२ के पत्र में इस आयोजना का उल्लेख किया था। श४ जनवरी, श्८०२ 
तथा बाद के सरकारी पत्रों में इसका कोई उल्लेख मही मिलता | २४ जनवरी के पत्र मे 
उनके पास फेवल एक सरकारी प्रस्ताव की सूचना मेजी गई जिसमें उनसे चुनी हुई 
पुस्तकों का विवरण और उनकी छपाई म अनुमानित जन्यय का लखा माँगा गया किंतु 
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पिलक्राइरुग को कालज कौसल के इस प्रस्ताव पर आपत्ति थी उनका कहमा था कि 
इदुस्तानी विभाग के विद्यार्थियो के लिए रचनाओ्रो की प्रतिलिपि मर करा कर के थ 
समाम्त करा देने से निश्चय ही लाम की अपेक्षा हानि होने की अधिक संभावना 5 । 
हिंदुस्तानी भाषा में उन्हे कोई ऐसा ग्रंथ भी नहीं मिला था जिसे वे अपने विद्याथियों के 
लिए उपयोगी समसते | ऐसी दशा में किसी मी हिंदुस्तानी रचना की प्रतिलिपि करा ऋर 
कोंसिल के पास सेजने का कार्य वे बाल्यू में से तेल निकालना समझते ये। जहाँ तक 
हिंदुस्तानी कविता से संबंध था वह केवल इस माघषा के पंडितों के पारायण के योग्य थी। 
कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए वह समग्र श्रमी दूर था। आर्थिक दृष्टिकोण से भी प्रथो की 
केबल प्रतिलिपि कराने की अपेक्षा उनके छुपाने में कॉलेज को अधिक लाभ था, क्शेकि 
प्रारभिक व्यय के बहुत शीक्ष भर जान की सुमावना थी। इसलिए कॉलेज कोसिल का 
प्रस्ताव गिल्क्राइस्ड के लिए. अत्यंत निराशाजनक सिद्ध हुआ । निराश होने की बात 
भी थी | क्योकि एक तो हिंदुस्तानी भाषा में उन्हे कोई ऐसा उत्तम अंथ नहीं मिला जो 
विद्याधियों के लिए. उपयोगी सिद्ध होता | इस अभाव की पूर्ति वे स्वनिर्मित ग्रथों से करना 
चाइते थे | दूसरे, अपनी आर्थिक दशा ठीक न होने के कारण वे कुछ घनोगर्जन मी कर 
हना चाइते थे | अपने २७ जनवरी, १८०२ के पत्र में उन्होंने दस हजार से बीत हजार 
झंपए तक प्रारभिक व्यय के रूप में कॉसिल से साँगा->ईस शर्त पर कि यदि इतना खतरे 
करने पर भी कोई अच्छा परिणाम न निकले तो हिंदुस्तानी विभाग में सितवब्ययता का 
सिद्धात लागू किया जा सकता है। साथ ही उन्होंते यह मी लिखा कि यदि इतने पर भी 
कौसिल मेरा प्रस्ताव अग्राह्म समके तो मैं छपाई तुरत बंद करा देगा और एक ऐसी 
भाष्रा से, जिसमें विद्यार्थियों के लिए एक भी उपयोगी ग्रंथ नहीं है, एक या दो ज़िह्दों मे 
सभ्रह प्रस्तुत कर कॉसिल के पास मसुद्रशार्थ भेज्ञ देंगा। वास्तव में जो म्रंथ गिलक्राइस्ट 
लिख रहे थे उनके पूर्ण होने तक्र वे कॉलेज क्ोंसिल का ग्रस्ताव असामयिक समझते थे | 
अपूर्ण रचनाओं से संग्रह प्रस्तुत करना वे अनुपयुक्त मानते थे | द्विदुस्तानी भाषा के ग्रथ 
छापने या छुपाने के सभी साधन उनके पास थे। घनाभाव ही उनके सार्ग में रोडा 
अव्का रह था। सार्वजनिक कार्य के लिए छपाई में अपना रुपया लगा कर वे एक बार 
क्राथिक संकट भुगत चुके थे ' इसलिए अब वे केवल अपना रुपथा लगा कर कोई कार्य 
करना नहीं चाहते थे। इस सबंध में उनको इतना कठ्ठ श्रनुमव हो चुका था कि प्रकाशक! 
और ब्रिटिश भारत को श्रत्यत लाभ पहुँचते देख कर भी उन्हें अपना शुपया लगाने का 
साइस न होता था | उनके इस विचार की परीक्षा का एक ही उपाय था| १८०४ के 
शत तक हिंदुस्तानी साहित्य के जितने भी ग्रंथ निकलते उन्हें एक निश्चित मूल्य पर 
ग्राइको को बेचसे के संबंध में विज्ञापन करने का अधिकार गिलक्राइस्ट को दे दिया जाता | 
वेद्यार्थियों से मूल्य लिए या न लिए जाने की समस्या इल करने का भार कौसिल पर 
रहता | गिलक्राइस्ट ऐसा चाइते भी थे | ग्राहकों से आशानुकूल चदा मिलने पर अन्य सभी 
भार ग्रहण करने के लिए के तैयार थे। उनके विचार में इतने कम या अंत में नहीं के 
बराबर उप्रय से न केवल कालेज के विद्यार्थियों के लिए, हिंदुस्तानी भाषा के ्ंथ कुछ ही 
छा मे सुज्ञम हो जाते परत्‌ कंपन के समझा कमंचारिय में मी इस भाषा का प्रचार 


घ््प्र फ्रोट |विल्लियम काछेज 


करना अत्यन्त सुगम कार्य हो जाता गिन्रक्राइछ की 7स आयाजना क॑ सम्मन्ध म दो-तीन 
महीना के मीतर निश्चय हो जाना आवश्यक था । 
इन सब बातों के उत्तर में कॉलेज कोसिल ने १ फरवरी, श्य०२ को एक पत्र 
मिलक्राइस्ट के पास भेजा | हिंदुस्तानी विभाग के विवार्थियों के लाभार्थ उसने गिलक्राइस्ट 
के १९ जनवशी वाले पत्र के साथ दी गई सूची में उल्लिखित पुस्तको 
कॉसिल का उत्तर के मुद्रित झशों का, या उन्हें'उन दूसरे झशों के साथ जिन्हें गिलक्राइस्ट 
अपने विद्यार्थियों के लिए. उपयोगी समके', पॉच सौ पुष्ठो का केवल 
एक संग्रह प्रत्तुत कराना ही उचित समझा | बद अथ एक या अधिक भागों में विशजित 
किया जा सकता था | वह पाँच सौ प्रतियों पर दस इजार सिक्का रुपए से अधिक खर्च 
करना नहीं चाहती थी | इनमें मथिया-इ-मिसकीन! का खर्च मी शामिल था | हिंदुस्तानी 
विभाग की पराठ्य-पुस्तकों के लिए. उसने केवल दस हज़ार रुपया ही रक््खा | किंतु गिल- 
क्राइस्ट-कृत हिंदुस्तानी प्रिंसिपिलुसः! (हिंदुस्तानी भाषा के सिद्बात”) और अभ्यास-पुस्तको 
की उपयोगिता समककर कोसिल ने अधिक से अधिक पॉच हज़ार सिक्का झपए की लागत 
पर पाँच सौ प्रतियाँ और छुपाने की आज्ञा दी। हिंदुस्तानीयचार-आयोजना के संबध में 
मितव्ययता के सिद्धात के ऋरण गिलक्राइस्ट को अधिक प्रोत्साइन न मिल सका। जहाँ तक 
ग्राइकों से चंदा लेकर अंथ छुपाल की शत थी, कौंसिल 'चार दरवेश” और 'गुलिस्तोँ या 
उन अन्य ग्रंथों के, जिन्हे हिस्तानी के ज्ञान के प्रसार की दृष्टि से गिलक्राइस्ट उचित 
समझते थे, छप जाने पर केवल कॉलेज के लिए अ्रधिक से अधिक पॉच हज़ार सिक्का 
रुपए, में उनकी पॉ व सौ प्रतियाँ खरीदने के लिए सरकार को लिख सकती थी। अत में 
कौंसिल ने कॉलेज के लिए छापी गई पुस्तक का, या जो पुस्तक छुप रहौ थीं, उनका 
विवरण ओर लेखा बना कर मिल्काइरू: के पास भेज दिया | 
गिलक्राइस्ट द्वारा १९ जनवरी, १८०२ वाले पत्र के साथ भेजे हुए. विवरण और 
उपयुक्त विवरण में जो अंतर है वह दोनो की तुलना करने पर स्पष्ट हो जायगा | कॉसिल 
ने व्यय कितना कम्म कर दिया है यह बात ध्यान देने योग्य है| इसके बाद फिर 
गिलक्राइस्ट ने इस संबंध में कोई पत्र न लिखा | कॉसिल का रख देख कर उन्हें कितना 
दुःख हुआ होगा, इसका सहज ही अनुमाव लगाया जा सकता है | 
उपयुक्त विवरणों से एक बात का और पता चलता है | उनमें 'मिंहासन बत्तीसीः, 
बैताल पचीसी', *शकुन्तला नाटक! और 'साथवानल” (कामकदला), 
'छिंदासन बच्तील्ी, का उल्तेख है। ये चाराग्न्‍रन्ध लल्लूलाल की कहाँ तक स्वतत्र 
"वैताब् पश्चीसी',. रचनाएँ हैं, इतकी चर्चा मैं नहीं करूँगा | उन्होने अपनी आत्मकथा? 
शकुन्तक्ा नातकः, . में लिखा हैः 
और 'साधवानल? “एक दिन साह़ित्र ने कह्य कि अजमापा में कोई अच्छी 
कहानी हो उसे रेख़ते की बोली में कहो ।? मैंने कहा, बहुत अच्छा, 
पर इसके लिये कोई पारसी लिखने वाला दीजे, तो मली भाँति लिखी जाय |” उन्होंने दो 
शाइर मेरे तैनाथ किये, मजहर अली खान विला और काजिम अली जवाँ | एक वरष में 
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चार पोधी के तरज्मा ब्रजमापा स रेखत हा बाली मे क्या भिक्कासनवत्तीसी बेताल 
पथ्चीसी , सइ तज्ञा नाटक । थ्री मावानल् | सबत श्य५७ म ग्राजीविका कपनी के कांलज 
में स्थित हुई |+४? 
साहित ने किससे कहा शोर कोन किसके तैनात हुआ तथा तरजुमा किसने किया, 
इस संबंध में विवरणों से पाठक स्वय अपना निष्कृप निकाल सकते हैं। यहाँ इन चारा 
प्रन्‍्था के विफय में दृतना कहना यथेष्ट होगा कि हस्तलिखित रूप मे उनकी रचना श््य०१ 
मे है चुकी थो ओर ६२ जनवरी, १८०२ तक सिंहासन अत्तीसी” के छत्तीस पृष्ठ और 
'शबुतला नाइक! के चोन्रीत पएृठ क्मशः इरकारा श्रेस और कलकत्ता प्रेस से प्रकाशित हो 
बुके थे। कौसिल द्वारा तैयार किया सया विवरण १ फरारी, श्८०२ का है और केबल 
व्यय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है| ग्रन्थों के प्रकाशन की दृष्टि से गिल्क्राइस्ट बाला 
विवरण मान्य है | 
ग्रथों की तरफ से ध्यान ह। कर शिलक्राइस्ट ते अपने विभाग के सुंशियों की ओर 
ध्यान दिया | मवबर, १८०१ तक हिंदुस्तानी विभाग में साठ विद्या- 
गिल्क्राइशड हारा थियों से कम ऊिसी हालत में नहीं थे। इन साठ विद्यार्थियों के पढ़ाने 
मुशियों की भाँण का कार्य बारह घुशिवों के हाथ में था, जो चालीस रुपया मासिक 
वेतन याते थे। छतः कार्य अधिक होते के कारण शिक्षक्राइस्ट से 
गुलाम अशरफ को, जो विभाग से अलग कर दिए गए थे, फिर विभाग मे ले लिया । 
इसके अतिरिक्त कुछ सर्टिफिकेट ( प्रमाण-पत्र ग्रास ) सुशी' भी, जिन्हें हिंदुस्तानी भाषा 
का ज्ञान अच्छा न होने के कारण विसाग से अलग कर दिया था, फिर ले लिए गए | 
कॉलेज-स्थापना के प्रारभिक काल भें फारसी विभाग को कुछ अधिक महत्व दे दिया 
गया था। उस सनय फ़ारसी भाघषा के अधिक महत्व प्राप्त होने का यह कारण था 
कि लोगा मे हिंदुस्तानी भाषा सौखने के लिए अवकाश, चाव या योग्यता नहीं थी । 
एक नए विषय का ज्ञान प्रास्त करने के सबंध से प्रायः ऐसा हो जाया! करता है'। दूसरे, 
एक कारण वह भी था कि अरबी और फ्लारसी भाषाओं के विद्वान तो अत्यधिक 
सख्या सें मित्र सकते थे और सिल जाते थे, क्रिठु हिंदस्तानी या बंगला भाषा का 
बेजामिक ज्ञान रखने बाल विद्वान्‌ बहुत कम मिलते थ। अस्तु, गिलक्राइस्ट ने ५ नवजर, 
श्टू० ६ को कॉलज ओोसिल से बारइ के अतिरिक्त श्राठ मुंशी झोर, अर्थात्‌ अपने 
विभाग के लिए. चालीस रुपया मासिक वेतन पर कुल बीस मुंशी माँगे। हिंदुस्तानी 
विभाग के कुछ सुंशियों को छोड कर ऐसे मुंशी ही अधिक थे जिनका हिंदस्तानी भाषा 
का ज्ञान अपरिपक्च था। कॉलेज में नौकरी करने से पूर्व उन्हें हिंदुस्तानी भाषा के 
सिद्धातों का वैज्ञानिक अध्यवन करने का अवसर कभी न मिला था। उनका शान 
युवाचध्था मे सीखों गई भाषाओं तक ही सीमित था । अतएवब उन्हें दविदुस्तानी भाषा 


३ सर्दिक्रिकेद रुंशी कॉलेज में अध्यापन-रार्य नहीं करते थे । वे या तो विद्यार्थियों के 
सर पर उनके अध्यवन में सहायता करते थे था स्ष्ययं प्रधानाध्यापक उनसे कास किया 
करते ये 


० फोर्टे वबिलियम कॉलेज 


थ ह्ान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने श्रौर फिर उनसे सुथरे ढंग स काम लेन 
प्री हष्ि से ही गिलक्राइस्ट ने नए और पुराने भत्र मशियों का चालीस रुपया मासिक 
तन रक्खा था। आठ न मुंशियों के वेतन का खर्च भी कुछ अधिक नहीं था। बहुत 
7 मुशियों को स्वर्य गिलकाइसट रोमन और नागरी लिपियो थोए हिदस्तानी व्याकरण की 
शेक्षा देते थे । मुशियों की संख्या बढ़ाने में गिलक्राइस्ट कृतकार्य हुए। १६ फरपरी, 
«८०२ को कॉलेज कोसिल मे इस मवध में अपनी स्वीक्षति दे दी | 
विद्यार्थियों को सुलेख लिखने के लिए प्रोत्साइन देने की दृष्टि से कॉलेज में सुलेखकों 
की मियुक्ति होती थी | इनका मासिक वेतन बोस सिक्का रुपए था | सर्वश्रथम सुंदर पडित 
नागरी सुलेखक शोर कल्द अलो फ़ारसी सुक्षेखक नियुक्त हुए थे। 
सुल्लेखक और क्षिस्सा कितु कुछ समय त्राद व्यवस्था बढल गई | फ़ारसी सुलेखक ह्िदश्तानी 
जा की माँग. ओर फारसी दोनों विभागों में काम करले और सो रुपया सासिक 
वेतन पाने लगा | नागरी सुलेखक कोई न रद्द | इसलिए ४ जमबरी, 
१८०२ को गिलक्राइल्ट ने, पचास तिदका शन्‍्या मासिक वेतन पर एक नागरी सुलेखक 
( खुशनबीय ) मॉँग। सुह्खक के साथ-साथ उन्होंने एक क्िस्सा-खाँ भी माँगा । 
किस्सा-ख्राँ प्रत्येक्ष वियार्थों के घर जाकर हिंदस्तानी मे क्लिस्से सुनाया करता था । 
इसमे विद्याथियों का माषा-सव्धी जान बढ़ता था। इसका वेतन उन्होंने चालीस रुपए 
मालिक रकखा। एक घतुर क्िस्सा-खाँ न मिलने पर उन्होंने बीस-गरीस रुपया मासिक 
वेतन पर दी क्रिस्सा-ख्ाँ रखने की अनुमति माँगी। उनकी दोनों सॉगे! ठीक थी और 
१६ फ़रवरी, १८०२ को उन्हे कोंसिल की स्वीकृति भी मिल गई । 
कितु उपर्युक्त पत्र में इन दोनों मॉँसों से भी अधिक महत्वपूर्ण उनकी मॉग थी 
भाषा (भाखा)-मुंशी की; गिलक्राइस्टी हिंदुस्तानी म॑ ऋरवी-फ़ारसी शब्दों का बाहुल्‍य 
हता था। कितठु इसका मन हिंदी ( श्राधुनिक प्रचलित श्रर्थ में ) 
जाखा'-मुँशो को की नींव पर खडा हुआ था। इसलिए त्रिना हिंदी-शान के हिंदुस्तानी 
माँष् और बडरलू- का ज्ञान प्राप्त करता कठिन था। कॉलेज के मुशियों का हिंदी-ज्ञान 
काल की नियुक्ति शुन्य के वराचर था| इसमें गिलक्राइस्ट को बडी कठिनाई होती थी । 
स्वयं उन्हीं के शब्दों मे 
“पूल में हिंदुस्तानी और बअजभादा का इतना घनि्ठ संबंध है कि सुंशियों को 
ब्रजभाषा का बहुत्त ही आपूर्ण ज्ञान होने के कारण इस श्रश के संबंध में सम्मुच्तित 
सहायता के अभाव में मुझे प्रायः कठिनाई का सामना करना पढता है। इसलिए 
कॉलज के कामो मे सहायता करते के लिए में पचास रुपए. बेतन पर एक सुयोग्य 
व्यक्ति रखने की प्रार्थना करता हूँ ।?* 
१६ फ़रवरी, १८०२ को कॉलेज-फॉसिल ने उनकी यह 'माखा'-सुंशी की माँग सहर्प 
स्वीकार की । कहना न होगा कि इस पद पर लह्लूलाल की नियुक्ति हुई | कौंसिल से २ 
फरवरी, १८०२ को नागरी सुलेखक और 'भाखा'-सुंशी को १ श्रगस्त, १८०१ से ३१ 
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जनवरी, १८०२ तक का पिछला 4तन दे देने की भी स्वीकृति दी इसस पता चलता है 
कि अब तक लल्लूलाल सा फिक मशा की हैसयत भ फा वज मे कस कर रहे थ 
इस प्रकार अपने विभाग की व्यवस्था कर गिलक्राइस्ट नर्श्वित हुए और प्रतिदिन 
का कार्य-क्रम सुचारु रूप से चलने लगा | 
संशोजित विवरण आर अडुमान-पत्र के अनुसार कोसिल ने हिहस्तानी पाठ्य 
पुस्तकों के लिए दस इज्ञार सिक्का रुपए की स्त्रीकृति दी थी | इसमे से २६ मार्च, १८्य०२ 
को एक हज़ार मिक्का झुए “सिंहासन वत्तीर्सी! को पॉँच सो पतियों के 
'झिंदहासन बत्तीखी? सुद्रक लथिवोप ( लथोत १) को दे दिए गए। इसी वर्ष की १२ 
हिंदी मैजुग्रद्! और अप्रैल को चार ठरबश! की छपाई का मूल्य एक हज़ार तीन सौ 
जैलाज्ष पच्दीछीः नेंतीय रुपया मी चुका ठिया गया। २६ अप्रैल को हिंदी मैनुअल” 
( गिल्लक्राइस्ट कृत ) बचने के संबंध में गिलक्राइस्ट को आशा मिल 
गई। २४ मई को 'शुलिस्तों” की छाई के एक इक्भार दासठ रुपए आठ श्ाने और 
बैताल पच्चीखी' की छपाई के पॉच सो दाए थी चुका दिए गए | यह सब रुपया मिला कर 
एक साथ ग्रेस को दिया गया | 
इस प्रकार जब एक ओर कॉलल का कार्य दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, तो 
दूसरी ओर कोट का २७ जनवरी, 2८०२ का लिखा छुआ एक पत्र वेलेजली को कलकत्ते 
में मिला जिसमे उन्हें एक्स कॉलेज तोडने की आज्ञा दी गई थी । 
कॉलेज की व्यक्षत्था अ्रच्छी तरह से लोच-विवार करने के बाद वेलज़ली न॑ ३११ दिसबर, 
मैं कमियाँ १८० ३ तक कोर्ट की आशा का पालन करना स्थगिति स्कखा | इस 
का उल्लेख पहले हो चुका है । इसी बीच में ३१ मई, १८०२ को 
कासिल ने कॉलेज के विभिन्न विभागों मे आवश्यक ओर व्यावद्यरिक रूप से कमी करने 
का निश्चय किया | ओर पहली जून से कॉलेज मे काम करने वाले खानसामों, रसोइयो, 
खिद्मतगारों, सशालचियों, फ़र्राशों, मिश्तियों, घोजियो, महतरों आदि की सख्या और उनके 
वेतनों में कमी करने के साध-स।व कांसिल ने फ़ारसी और हिदुस्तानी विभागों के 
प्रधानाध्यापकों से पूछा कि ग्रवान ओर सहायक सुशी क्या काम दरत है श्लीर वया उनका 
विभागों में रहना बहुत ज़रूरी है। एन० बवी० एडमॉन्सटन तथा जे० बेली ने फ़ारसी 
विभाम और गिलक्राइर: ने द्िदुस्तानों विभाग की और से क्रशः ६ और ७ जून, श्य०२ 
को पत्र लिख कर प्रवान और सहायक मुशियों की उपस्थिति अ्निवाय॑ बताई। इस 
झंशियों का कार्य विद्यायियों के लिए पाव्य पुस्तकों के रचना-म का निरीक्षण कर उन्हें 
शुद्ध करना, व्वाकरण के विभिन्न विषयों के लिए म>ह अरतुत करना, दूसरे सुंशियों की 
देखभाज करना आर किसी रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नवागत मुंशी को परीक्षा 
लगना, और प्रधानाध्यापको की सहायता करना तथा उनकी कठिनाइयों छुलकाना था| 
विद्यार्थी मी उनकी सद्यायता ले सकते थे। रविवार छोड कर प्रत्यक दिन ६ बजे सुबद से 
५, बजे शाम तक उन्हें कॉलज ही में एना पढ़ता था| गिलक्राइस्ट के 'हिदुस्तानी प्रिसि- 
पिलूस” नामक प्रध की रचना झुशियों की सह्यावता से दी पूर्ण हो मर्की थी ! साथ ही मुशी 
प्राय काद्विल द्ोते थे और काम सं ज चुराते थे. उनके लिए, गिलक्राइस्ग को प्रतिदिन 


श्र फ्रोट विलियम कालेज 


आाशा-पत्र निकालने पढ़ते थे। इन शआज्ञा-पत्रों में मुंशियों को शिक्षकों के रूप में अपने 
करत्तव्य का उचित रूप से पालन करने के सबंध में जो शिक्षार्ँ दी जाती थी, वे व्याकरण 
की दृष्टि से शुद्ध हिंदुस्तानी में लिखी जाती थी। प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में यह कार्य 
प्रधान और सहायक मुंशी दी किया करते थे) व देशी अध्यापको की डायरियों का निरी- 
ज्षण भी करते थे। परीक्षाओं का मार सी प्रायः इन्हा दो सुशियों पर रहता था। प्रधान 
मशी के अथक परिश्रम के ही कारण हिंदुस्तानी विभाग के अन्य समस्त मुंशियाँ ने रोमन 
तथा नागरी लिपियो और हिन्दी”, अरबी और फ़ारसी व्याकरण के सिद्धांतों का ज्ञान प्रास 
कर लिया था| भीर बहादुर अली को गलक्राइस: भारतवर्प मे हिंदुस्तानी मापा का 
सर्वश्रेष्ठ विद्वात्‌ समझते थे | तारिणीचरण मित्र हिंदुत्तानों क अच्छे विद्वान होसे के 
शझतिरिक्त फ़ाररसी और अगरेजी का भी अच्छा ज्ञान रखते ये और गिलक्राइस्ट के 
रोमन-लिपि संबंधी सिद्धात्त से पूर्णतया परिचित थे | 
इसलिए, जब प्रधान और सहायक मुशियों की उपस्थिति अनिवार्य समककी गई 
तो कॉलेज में और जगह पर कमी कर कोंसिल ने ७ जून, श्द्ू०२ 

पु्ननिर्भित हिंदुस्तानी को हिद॒स्तानी विभाग का इस अकार पुत्निर्साण करने का निश्चय 
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कोर्ट की नीति के फल-स्व॒रूप हिंदस्तानी बिभाग में इस समय कोई कमी न होकर 

कॉलेज के अन्य छोटे-छोटे कार्य-्षेत्रो में बहुत-कुछ कमी हुई। कितु गिलक्राइस्ट की बढ़ी 
हुई उमंगो के लिए भी मत्रिष्य अधिक आश। जनक नहीं था | 

७ जून, १८०२ को कॉलज की व्यवस्था भे जो कमी की गई थी उससे एक ही 

दिन पहल, श्रर्थात्‌ ६ जून, श्य०२ को गिलक्राइस्ट ने अपने पत्र के 

साथ हिंदुस्तानी तालिका थोर सिद्धातः ( टिबिल्स ऐड प्रिसिपिलूस! ) 

नामक रचना कॉलेज कौसिल के पास प्रकाशन-अश्रचुभात ग्राम करने 

के लिए मेजी थी १४ जन के अधिवेशन में कॉसिल ने उसे लौटा 


दिबिल्स छेंड 
प्रिंडिपिलस' 


गिन्षक्राइस्ट 8] 


दिया और रचयिता को उस प्रकाशत फरने कु आयउक < सथाचत रफखा. ऊठु गल 
क्राइस्ट की सिफ़ारश पर मीर अम्मन को पाच सो स्का रुपए परारभ्रामक छप ने देना 
स्वीकृत हुआ | उन्हांन चार दरवेश” का हदस्तानी में अलुवाद किया था | इसके झद 
विल्ा और किस्सा-खोँ की आवश्यकता न समझ उन्हें क्रमशः ३० और ३१ सितबर 
१८०१ को कॉलज से अलग कर दिया गया। वेतन के अतिरिक्त जिला का लखनऊ 
तक जाने का छूच और मिला । लेकिन इन सत्र बातो का यह तांथये नहीं है कि 
आशिक बंधनो के सामने कोसिल इंदुस्तानी का महत्व खुला बैठी था। आवश्यकता- 
नुसार बह हिंदुस्तानी विभाग के प्रबानाध्यापक को सदैव आायिक सहावता देतो रहती थी । 
१३१ नवबर, १८०२ की शिलक्राइस्ट ने स्वरचित 'पाल्वीस्लो- को एक नमून को गति 
कांसिल के पास निरीक्षुणार्थ भजी और सस्कृत के जिस पडित्त ल उनकी सह्दायत। का थी 
उसक लिए. एक अनिश्चित ऋवषि तक्क तीस दुगया मासिक बेनन 

पौक्वीग्लौट|.. नॉगा। कॉलेज कोसिल ने उनका प्रस्तार सहर्ष स्वोकार कर उनके 
कार्य की राराइना की | इतना ही नही, कार्य की अधिकता देख कर 

उसने २६ नवंबर, १८०२ को एजिनियर्स पसाग के अश्रीयुत मकडूशल को सहायक हिदस्तानी 
प्रोफ़ेसर भी नियुक्त किया । १२ जनवरी, १८०३ को गिल्लक्ाईर८ ने कोगल के पास एक 
पत्र भेजा जिसमे उन्होंने अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी 'गुलिस्ता' का पृण &नुवाद 
प्रकाशित करने में समर्थ हो सकले की यूचना दी । “शुलिस्तों? ओर उसके साथ-साथ 'पद- 
नासा! का अनुवाद मी उन्होंने कं।सिल के पास भेजा था। वे चाहने थे कि “गुलित््ताँ आर 
चार दरवेश' के लिए जो पांच हजार रुपया नियत हुआ था, उसमे शुलिस्ताँ' ओर 
धपरदनामा? खरीद लिया जाय | फ्री प्रति का मूल्य वेस बक्तास रुपया रवखा गया था, लेकिन 
चूँकि गिलक्राइस्ट केवल 'गुलिस्तां! की एक प्रति का मूल्य ग्राइकों से +चीस रुपया लेना 
चाहते थे, इसलिए उन्होंन बत्तीस रपए क स्थान पर कॉलज द्वारा निर्धारित मूल़ब दाना 
स्वीकार किया | “धार दरवेश” के समाप्त होने की सी कुछ महीन। तक आशा नहीं थी । 
साथ ही छुपाई के कार्य मे उन्हें इतना नुकसान उठाना पु रद्ध था कि कोसिल की 
सहायता के बिना उनका आगे बढ़ाना कठिन ही था। व्यापारिक दृष्टिकोण से उनका 
गाशाओं पर तुघारापत हो चुका था| ऐसा भारी काम अपने ऊपर लन को उनमें अप 
हिम्मत नहीं थी | वे चाहते थे कि जिस कार्य के लिए उन्होंब कोसिल से किसी मा 
प्रकार की आधिक याचन। नहीं की, उसके लिए, वह आपात के त्तम्य उनकी कुछ सद्वयता 
करे | उधर कुछ विद्याधियों ने भी उनका ऋण न बुकाया था। इन झाथिक सकटो ऋु 
कारण गिलक्राइस्ट को कोसिल से सहायता की गरार्थना करनी पडो | कासिल ने प्युलिस्ता 
झोर पदनामा” की सी अतियाँ तीस रुपए फ्री प्रति के हिसाव से खरीदी । गिलकाइसट ने 
उसे इस कार्य के लिए घनन्‍्यवाद दिया। सच देखा जाय तो कोतिल की आाथिक् सहायता 
के बिना गिल्नक्राइस्ट का द्विदुस्तानी-प्रचार ओर शिक्षा-कार्य का यृत्रपान भी न दो सकता 
धा। यह कार्य कोट के विरोधी रुख के होते हुए भो सपन्न हुआ | 

इ्होरी खेलरः ३३१ जनवरी, १८०३ को मिलवाइस ने फिर अपने “दि दिदी स्मोर 
टैज्षर क॑ पूर्ण होन॑ की सूचना दी और कौसिलस चार दरवश' 


हे फ्रोंटे विज्ियस का लेज 


/ पूर्ण ) के स्थान यर उसकी दो सौ ग्रतियाँ खरीद लेने की प्रार्थना की । 'स्टोरी टैलर! 
तीन विभिन्न जिपिया मे छापा सवा था| अतः गिलक्राइर: से मूल्य बारह रुपया रक्‍्खा | 
दस्तानी प्रचार की दृष्टि से ग्रथ की उस्थोगिता देखते हुए वे इसे साधारण मूल्य 
मसभते थे | और फिर “गाइड”, लिंगिस्ट! के द्वितीय सस्करण, और 
'हँती जागो निश्ट.. 'ऐं-े-जागॉनिस्ट” के स्िए भी तो, यद्यपि ये कॉलेज से प्रकाशित होने 
वाले अथा की सूची मे शामिल थे, सरकार या कॉलेज ने उन्हे कोई 
आथिक रादायता नहा ठीथी। “चार दखेश' के लिए नियत दो इज्ार उयए में से 
एक इज्ार में स्टोर टेलर का सां गति भ खरीद कर उनकी प्रार्थना स्वीकार की गई। 
इस प्रक्रार जहा तेक हो सक्रता था सरकार वा छात्षत्र कोसिल गिलक्राइस्ट की सद्ायता 
करने भें कभी कोई संकोच न करती था | 
कॉलज की स्थापना हुए दो वर्ष पूर्ण हवा चुके थे, और अब तीसय चल रहा था। 
इस बीच मे कॉलेज ने प्रधानाध्यापकों तथा अन्य अध्यापकों की 
अप्रस्, १८०३ तक सहायता से सस्कृत, फ़ारसी, अरबी, बंगला, दिदुश्तानी, ताम्लि 
हि बुस्तानी मे निम्चिद्र- मराठी आदि भाषाओ। के अनेक अथ प्रकाशित किए। हिंदुस्तानी 
या निर्मित होने. प्रथा की रचना अ्रेगर॑जी और हिंदस्तानी दोनों भाष्श्रों मे हुई 
बाल अंथ अँगरेज्ञी में दिदस्तानी ग्रथों की रचना का श्रेय गिलक्राइस्ट को है । 
४ अप॒ल, १८०३ तक दिदस्तानी भाषा के अनेक ग्रथ निमित हुए 
याह्येरहब। 
तीन वर्ष से भी कमर समय मे ग्रथों को रचना और विपयो की विविधता से कॉलेज 
कसिल को ग्रायोजन। और हेडस्तानो-यचार सबंधी उत्सुकता पर यर्थेष्ठ प्रकाश पड़ता है | 
गिल्लक्ताइस्ट ने कुछ तो व्यापारिक ओर कुछ हिदुस्तानी प्रचार के 
केप्टेन प्रोश्रद प्रथम दर्िकोण से अपना सहयोग प्रदान किया । धन-सबंधी उनकी सॉँगे 
सहायक के रूप में कोसिल ने स्वीकार को। और यह सत्र कुछ कोर्ट की इच्छा के 
प्रतिकूल हो रहा था। माक्विस वेज्ेजली अभी भारतवर्ष हीम 
थे | (हंदुस्ताती विभाग में कार्य बढ़त देख कर उन्होंने कैप्देन सोश्र८ (॥/0७9॥) 
को प्रथम सहायक के रूप भे नियुक्त करने की कॉंसिल को स्वीकृति मी दी। उनकी 
नियुक्ति २ मई, श्य०३ को हुई | वेस थी देखा जाय तो कॉलज के इतिहास में उसके 
प्रथम तीन बेष हिंदुस्तानी भायपा-सत्र्धी रवनाओं की दृष्टि से श्रत्यत महत्वपूर्ण रहे | कॉलेज 
म रचनाएं सदव दाता रहा, कितु जितनी रचनाएं इन अथम तीस' बचा में हुई उतनी फिर 
झ्राग कभी ने हुई | इस उद्ायीनता के कारण अनेक थे जिनमें प्रधान कारण था कोर्ट के 
डाइरेक्टरा का विरोव! रुख | दलजली के चत जाने के बाद आगे आतनेवाल गवर्नर- 
जनरलों का इस ओर उत्साह भी कम रहा | किठ्ठु हिंदुस्तानी विभाग के प्रकाशन-कार्य के 
मंद पड़ जाने के कारण का वृजगात गिलक्राइस्ड के निम्नलिखित पत्र से हुआ, जो उन्होंने 
कालज कौसिल्ल के मत्रा चाल्स रॉयमन के नाम लिखा था ; 
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क़पया कॉलेज कौंसिल को यह सूचना दे दीज्षिए कि समवत दिसबर मास में 
यूरोप लोट जाने के अपने विचार से मैं उसे इतनी जल्दी परिचित करा देना अपना 
कृतेब्य समझता हैं | इधर कुछ दिनो से में सिर दर्द, बुखार और 
वाह्यकाइसटट का यूरोप कष्टप्रद जकास से निरतर झोर थ्न्व्रत पीडित रहता हूँ । भेरे इरादे 
ज्लौर जाने का विचार का प्रधान उद्देश्य समय रहते अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना है ! मेर 
कारण विसाग में जो कक्रिनाई उत्पन्न होगी--देर से सूचित करने 
का यही परिणाम होता--उसका प्रत्ध करने के लिए कॉलज कौमिल के पास य्थेष्ट समय 
है, क्योंकि १८०३ के बाद बंगाल में ठहरना ने तो मेरी अपनी अ्रविकाधिक कुशलता और 
ने घर पर मेरे परिवार और निजी कारोबार के हित की ह॒ड्डि से अच्छा होगा ।”? 
मिलक्राइस्ट ने १५ अप्रेल, श्यू०5 को यह पत्र ब्रिखा जो २ मे, श८०३ को 
बेठक में कॉलज कॉमिल के सामने रत्रखा गया ! कितु कोमिल उस समय किसी अंतिम 
निशुय पर न पहुँच सकी | 
२० जून, १८०३ को गिलम्राइस्ट ने फिर एक पत्र कॉलेज कौस्लि के मंत्री के पास 
भेजा, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी छापे मे सुधार करने के सबंध में अपने प्रवत्नों का उल्लेख 
किया, ओर कोसिल से आर्थिक सहायता की प्रार्थना की | साथ 
'ऑरिपिंटल फैब्यूद्षिस्ट! ही उन्हांने ओरिएंट्ल फैब्यूलिस्ट', हिंदी मौरल प्रीसेप्टर' आदि 
और 'मौरल औसेप्टरः कुछ हिंदुस्तानी भाषा संडर्धी रचनाओ के नमूने कौंसिल के 
निरीक्षण के लिए भेजे। इनके लिए भी उन्होने पाँच हजार 
वार्षिक वाली रक़म में से रुपया माँगा | हिंदुस्तानी अथकर्ता का श्रेय ग्राप्त करने के उत्साह 
में वे कौमिल द्वारा स्वीकृत बन प्रास करिए. बिना अपने पाल से रुपया खर्च कर देते थे। 
क्योकि उनका यह दृठ् विश्वास था कि हिंदुस्तानी विभाग की रचनाएँ हिंदुस्तानी भाषा 
को किसी दिस गौरवपूर्ण पद पर अतिष्ठित करने मे सफल हो सर्कंगो, ओर देशी विद्वान 
उमका उसी प्रकार आदर करेगे जिस प्रकार वे किसी अन्य प्रायोन भारतीय भाषा का 
करते है। इगलैंड मे ग्रीक और लेगटिन का बहुत कुछ आ्रादर उनकी प्राचीनता के कारण 
था, न कि उपादेयता के कारण | उपयोग की दृष्टि से फ्रेच नी चोलचाल की भाषा को 
अपेकज्ञा अधिक महत्व नहीं रखती थी । इसी तुलना के आधार पर वे हिंदुस्तानी भाषा 
को, यदि वह किसी असामान्य और अलज्ित कारण से दब ने गई, उसी पद पर पतिष्ठित 
होते देखना चाहते थे जिस पद्‌ पर उनके ऋषते देश में अंगरेजी प्रतिप्ठित थी। स्वय 
कौसिल के कई सदस्य साहित्यिक अभिरचि रखते थे । वे गिलक्राइस्टी प्रवत्तों का मूल्य 
निर्धारित करने के लिए, पूर्ण रूप से समर्थ थे। उन्‍्हांने कॉसिल को २७ जून, इद्य० ३ 
की बैठक में £ फ़रवरी, श्य०२ को स्वीकृत पॉच इज्ञार दपए की रकम में से एक 
हजार रुपया “ऑरिएंटल फैब्यूलिस्! ओर “हिंदी मोरल प्रीसिप्डर! के लिए दिया । साथ 
ही उन्होंने उन नो दिंदुस्तानी रचनाओं के लिए भी, जिनके नमूने गिलक्राइस्ट ने कोसिल 
के निरीक्षणार्थ भेजे थे; पॉच हज़ार रुपए देना स्वीकार किया और गिलक्राइस्ट को 
प्रत्येक रचना की बीस-बीस प्रतियाँ कॉलज को देने का आदेश दिया । 
क्रंसिल की इसी बैठक में गिलक्राइसट का १५ जून, १८०३ का लिखा छुआ एक 
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यौर पत्र पेश हुआ | इस पत्र से उनकी हिंदुस्तानी भाषा की शुकूता, उसके महत्व ओर 
आर्थिक सहायता के सर्बव मे चिंता प्रकट होती है। गपनौर- 
गेबक्राइस्ट छा पत्र : जनरल से मिलने के बाद उन्होंने यह पत्र लिखा था। उनका 
दोसित द्वारा... हइना है; “श्रीमान्‌ गवर्नर-जनरल पहला अवसर मिलते ही इस 
अश्चीकृत विपप पर विचार करने को उत्सुक थे। मेरे भेजे हुए १ ओर 
श सख्यक वाउचरों से कॉलज कौसिल को स्वय ज्ञात हो जायगा 
कि २१५ जलाई, (८०० से तेकर झत्र तकमे आशा करता रहा हूँ कि सरकार के 
समस्त हिंदस्तानी अनुवाद भेरें विभाग द्वारा होगे। क्योंकि गेरा विश्वास है कि 
पूरे कोड के अन्यत कठिन रेखूलेंगनों में से एक के अनुवाद से मेने उसके साथ पूर्ण 
स्थाब किया था | बग्मपि उसके कारण मैंते अर्यत कष्ट सहन किया और उस समय 
का झ्विकाश भाग नष्ट छिब्रा जिसे दूसरे लोग आनद मनाने और निद्रा देवी की 
गोद मे व्यतीत करते हैं, तो भी सरकार ने न तो जुके आज तक कोई पारिश्रमिक ही दिया 
ओर न इतनी कठिनाइयों के शाद किए जाने वाले कार्य के लिए कोई सराइना ही की | 
अभी थोड़े +मब पहले श्री फ़ोस्टर ने हिस परिस्थिति ने हिंदुस्तानी अनुवाटक की हैसियत 
से कास किया है दइ किसो नी व्यक्ति को, जिसे मेंगी अ्रपेक्षा अन्य किसी प्रसिकऋ पूर्व 
बियाविद की सफलता था कही अधिक कम ब्यान दोता, एक ऐसी बात पर जोर देने से 
गऊ देती जिससे उस समय उसकी भोमित श्राशाओ एर यानी किए जाता | झुक्षिमान 
सरकार की उदारता और स्वापप्रियता से अब उन आपत्तियों का निवारण हो जाने पर 
अंत में सरकारी अनुवादा आ वें छश माँगना जो स्पष्ट रूप से हिंदुस्तानी प्रोफ़ेसर को 
मिल्नने चाहिए अपने व्यक्तिगत चरित्र के क्ष्योग्य नहीं समंझता। यदि एक विसिन्न 
परिस्थिति में रहनेवाल व्यक्ति की अपल एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुदर हिंदस्तानी बोलने 
और लिखगे का गये हो आर जो उसका सुख्य कार्य हो सच्चा ओर सुदर रूपावर कर 
सकता है, तो में आशा करता हूँ कि कॉलेज कोसिल श्री फ़ोस्टर से भो कहीं अधिक 
श्रच्छा हिंदस्तानी अनुवादक रखने की श्राज्ञा देने मे किसी प्रकार का सकोच ने करेगी, 
ओर यत्वेक दृश्चिकोण से अपने विए इतने उड़े दिलचस्प विषय के स्ध मे इतने दिना से 
गमीरतायूवंक शाति धारण किए रहने पर मुझे कुछ अओय देगी | जब कि सिविल्ष सर्विस के 
बहुत कम कमवारी भारत की लोकप्रिय माया का ज्ञान रखते थे उस समय॑ यह कोई चिता 
की बात नहीं थी कि सरकारी रेग्यूडशन किसने कब और किस पार उपयोगी भाषा 
रूपातरित किए, और जहुते कुछ सभव दे कि इस दृष्टि से श्री फ़ौस्टर के रूपातर जिस 
काम के लिए कराए गए ये अच्छे सिद्ध है । विचारशील सरकार के खब सोच-विचार 
कर लेने के पश्चात्‌ स्थानीय बोल के सबंध सें अब बाते दूसरी है, तथा दिन- 
प्रति-दिन उन्हें झ्लोर नी ऐसा दाना चाहिए जशए कि हम देखते हैं कि कॉलेज के इस पत्त 
मे कम से कम ऐसे मे! विद्यार्थी भारत के विभिन्न ब्रहायतों मे कॉलेज से भेजे गए है जो 
कई पूर्वीय भाषाएँ श्रच्छो तरह जानते ई। ऐसी इालत में मेरा विचार है कि भारत 
की सर्वोच्च सरकारी शस्था को आशय से भविष्य मे प्रकाशित सभी पूर्वी सापाओ 
के रुपतिरों के रूप और उनकी रचना का बजिगिशि मारत के वास्तविक हित, जाति 
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क मान झार कालज सत्था के सरक्षक क उच्च पद छोर उसके समस्त सदस्या के यश 
के साथ घनिष संबंध है। मैंने स्वयं श्रीमान्‌ से कहा था कि भेरे विद्यार्थियों से ईसपू की 
कहानियं। का अनुवाद कराने के बजाय, जैसा कि इस समय मैं कराता हूँ, उन्हें 
धीरे-घीरे सरकारी नियम अचुवाद करने के लिए देने चाहिए । इस' प्रकार मैं उन्हे 
अ्रम्पास के लिए. तीस या चालीस सर्वोत्तम चीज्ञे दूँ और सरकार की ओर से स्वय 
उन्हे अंत में शुद्ध कर ग्रहण करने योग्य बनाऊँ। उदार सरक्षुक को मेरे विभाग 
की इस अध्ययन-पद्धति के लाभ इतने रुचे कि मुझे कोई सफ़ाई देने की जरूरत न 

पड़ी । इसलिए एक ऑरिएंटल कॉलेज को कॉसिल के सामने यह विषय विस्तार 

के साथ रखने में और भी बुहद्तिसता होगी--ओऔर एक ऐेसी कौंसिल के सामने जो 
अपने स्थानीय ओर साहित्यिक शान के कारण एक ऐडी शिक्षा-अपयोजना की बारीकियों 
तुरंत समझने योग्य हो सकेगी जो सरकारी कर्मचारियों के लिए. इतनी फल्नदायक है । 

यदि मैं श्रत्र मी पूर्वीय भाषाशासत्र का एकमात्र प्रोफ़ेसर रहता, जैसा कि मैं पहले था, तो 
जितना वेतन मुझे उस समय मिलता था, ओर जिसे कॉलेज संस्था ने किसी प्रकार से नही 
बढ़ाया, में उसी में संतुष्ट शहता और सरकार को इस विषय में कष्ट देना कभी नन्‍्यायोखित 
ने समझता । उस समय कुछ ऐसी ही हालत भे इसी कॉलेज के मुझसे बहुत छोटे पूर्व 

विद्याविदों को चाहे जो कुछ वेतन मिजता। भुक्ते मालूम हुआ हे कि अरबी भाषा के ओफ़े- 
सर की देसियत से मिलने बाले सोलइ ठौ मासिक वेतन के अतिरिक्त श्रीयुत बेली को 
अरबी अमुवादक की हैसियत से एक हृज्ञार रुपया और मिला करेगा | बहू भी जब से कॉलेज 
स्थापित हुआ है तब से मिलेगा और सविष्य में भी निश्चित बेतन के रूप में मिलता 
रहेगा। तो क्या मेरा ऐसा ही कुछ सानुपातिक संरक्षण मॉगना निंदनीय ठहराया जायगा ९ 
वह भी एक शैसे विभाग के लिए जो, मेरे द्वारा शिक्षितों की गणना करने पर, अरबी की 
अपेक्षा भारतवर्ष के लिए दसरुना श्रष्कि लामदायक है, विशेष रूप से जब्र कि हिंदुस्तानी 
ग्रोफ्रेंतर को दी गई आध्िक सह्दायता का बनिष्ठ संबंध तिविल सर्दिस के कर्मचारियों को 
देशी बनता में मजिस्ट्रें०, व्यापारी, अफ़्सर-माल इस्यादि की हैसियत से भली भाँति कार्य 
करने योग्य बनाने वाले कॉलेज के महान्‌ सरकारी ध्येय से हैं। मैं तो यूरोप जाने वाला 
था । श्रीमान्‌ मे कॉलेज में निश्चित समय के बाद तक मेरी उपस्थिति अनिवायं समझ कर 
मुझे सम्मानित किया है। सरकारी इच्छा ठुरत स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप मुक्के 
आश! है कि जब तक मैं इस देश भ॑ हूँ कॉलेज कौसिल किसी श्रवसर पर मुझे भेरे सहयोगी 
प्रोफेशधर के बराबर वेतन देकर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। यदि भीमान्‌ गवर्नर-जनरल ने 
कॉलज की स्थापना के समय फ़ारसी में नाम पैदा कर लेने पर मी मुझ से वद् विभाग ले 
लेने की ओर ध्यान दिया होता, यदि मेरी अध्यक्षता में फ़ारसी की प्राथमिक शिक्षा 
हदिदुस्तानी के ही साथ जुड़ी होती और फ़ारसी और अरबी साहित्य के लिए बिल्कुल दूसरा 
हो ओफ़ेसर रक्खा जाता तो संमव था कि आज मैं कॉलेज की निगाहों में इतना मीचा 
ठहरता और मुझे इतना कम वेतन मिलता होता कि सुके अपनी स्थिति कम से कम अरबी 
प्रोक्नेसर के वराजर बनाने के लिए. श्रीमान वा कॉलेज कौसिल को कष्ट देने पर भजबूुर 
होना पड़ता ओऔयुत बेचा के विद्वान्‌ साधाजिदू और सुयोग्य व्यक्ति होन॑ में कोई सबेइ 


प्‌ फ्लोट विजियम को तेज 


मं है लेकिन तो भी मैं ग्रपनी और उनकी स्थिति में इतना श्रतर नहीं समक सकता 
- मेरे सुकाबत में उन्हें छुब्बीस सो झपार मासिक मिले | इस देश में मेरा अपेक्षाकृत 
'घिक समय का निवास, गरी बहुत दिनो की नोकरी, एूर्सीय भायाओं के जाता के रूप प्रे 
री अनेक रचनाएँ, उस भाषा के संबंध में मेरे मूल प्रषास जिसके दध्यपन में देशी 
गैगो ने मेरी कोई सहायता नहीं की, श्रोर एक ग्रथकर्ता के रूप में भेरा मिस्ंतर उत्साह, 
। सब बातें मुझे इस संस्था में उदराश्य एने का समुनित अधिकारी बनाती हैं। 

आपनी भावनाओं ओर स्वार्थ से झलग, मेरा बह विश्वास है कि पृर्वीय माषाओ 
ही सबसे अधिक उपयोगी शाख्ाएँ निम्नलिख्षित रूप से विभाजित करने में कॉलेज को 
जैर भी सलाम पहुँचेगा ; 

संस्कृत, बंगाली और दूसरी हिंदवी बोलियाँ; 

अरनी और फ़ारसी साहित्य; 

हिंदुस्तानी ओर प्रारमिक फारसी ! 
इनके तीन ग्रोफ़ेसर होने चाहिए, जो वेतन आदि की दृष्टि से बरावर हों | सुविधा ओर 
यहाँ तक कि सरकारों बचव की किसी पूर्ण, उदार और बिस्तुत आयोजन के अंतर्गत 
मिलने बासे किसी श्विक्र वेतन के बदल भें विभिन्न माबाओ के सरकारी अनुवाद नी 
उन्हा को दिए जाने चाहिए | 

इस पत्र पर विचार करने के बाद कोंसिल ने गिलक्राइस्ट को सूचना दी कि 
हिवस्तानी अनुवादक का कॉलेज से कोई संबंध न होने के कारण, प्राथनापत्र श्रीमान्‌ 
गवर्नर-जनरल के पास नहीं भेजा सकता । कॉसिल के इस उत्तर के फलस्वरूप आंधथक 
दृष्टि से गिलक्राइस्ट कितले दतोत्साह हुए होगे यह सोचसे की बात है। इससे पहल भी 
कौंसिल उनकी आधिक माँग अस्वीकार कर चुकी थी | 

गिलक्राइस्ट का १६ अगस्त, श्य० ३ का एक दूसरा पत्र कोसिल की बैठक मे पेश 
हुआ जिसमें उन्होंने देशी विद्वानों के परिश्रम के लिए कौसिल के उदार सरक्षण ओर उन्हे 
प्रोत्साहन देने के लिए उनके वास्ते पुरस्कार माँगे। रचनाओं की सूची 
और ग्रंधकर्ताओं के सबंध में अपनी सिफारिश उन्होने पत्र के साथ 
भेजी | उन्होंने उसे पहले ही से चेता दिया था कि रकम देखने भे तो 
गिन्नकाइस्ट का पत्र: (डी हे किंतु ध्येय की महावता और ब्रिटिश मारतीय साम्राज्य के हिंत 


को सिछ रथ अस्वी- ,४र उसकी स्थिरता की दृष्टि से मविष्य में उसके परिणाम पर विचार 
कद । अअवानर उरत्त से यही रक्त छोटी लगेगी। ओऔमान गवर्नर-जनरल से उन्होनें 
और “ंद्रावदी 


हिंदस्तानी विभाग के पति पूर्श सहानुभूति प्रकट करने की आशा की | 

लोकप्रिय हिंदुस्तानी माषा का अध्ययन सरल बनाने और भारतवर्ष में प्रचार 

तथा प्राचीन हिंदुस्तानी रचनाओं के आधार पर निश्चित सिद्धांत स्थिर करने की दृष्टि से 
हिंदुस्तानी विभास भे तैयार या तैयार हो रहीं चवालीस पुस्तकों कौ गिलक्राइस्ट द्वारा 
प्रेषित सूची और सिफ्कारिशों) के उत्तर में कौसिल के मंत्री ने गिल्कक्राइस्ट को लिखा; 


लेखकी को पुरस्कार 
देसे के संबंध 


"देन, परिशिष्ट पु 


सिल्लक्राइस्ड व 


कांसिल का यह इराद कभी नहीं ण कि जो देशी विद्वापए कॉल्ज से निय भत वतन परत 
हें उन्हे भी पुरस्कार दिया जान, या अपू्णस या अख्तावित रचनाओ के लिए पहले स ही 
पुरस्कार घोषित कर दिया जाए । कोसिल शलाधारण परिथ्रमी ओर सुबोग्य व्यक्तिया को 
जिन्हे कॉलेज से अच्छा वेतन ने मिल रहा हँ। कर्मा-क्नी जिशेष अवसरों पर 
पुरस्कार देने के लिए वैयार है। जिन देशी तिद्वानो का ऋाई वेतन नहीं मिल्लता व २ 
नवबर, १८०१ के प्रस्ताव के अत्तरांत आत है! एक्रिन चूँकि मिलक्राइस्ट महोदय वेतन 
पाने' काल लेखकों की प्रत्येक और यहाँ तक क्र अपूर्ण रचनाओं पर भी पुरस्कार देना 
चाहते है इसलिए कॉलेज कोसिल उनके भेजे हुए हिसाब पर कोई विचार नहों कर 
सकती | 
इस एर गिलक्राइस्ट ने अपने ६ सितंबर, १८०३ के पत्र में कोसिल के उच्त प्रस्ताव 
का उल्लेख किया जो इस मकार है ; स्वीकृत हुआ कि देशी भाषाओं भें साहित्यिक 
रचनाएं करने पर देशी विद्वानां का पुरस्कार दिए जाया करेगे |?! 
गिल्काइसट कष दूसरा. इस पर अपना विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी 
पत्र . कोलिल द्वारा सम्मति मे यह प्रस्ताव कॉलज के देशों विद्वाना क संबंध म भी 
श्वीकृछ लायू द्वोता हैं। कितु यदि कोसिल की इच्छा दूसरी है ता मुक्े 
कोई आपत्ति नहीं | बिना करी प्रतिबंध के देशी विद्वानों को उनक 
परिशम के लिए पुरस्कार देने का मन जो नश्वय किया था उसके लिए मुझे दुःख 
नहा है । साथ ही यदि अधूर्ण था अस्तादव रचनाओं को में द्विभाग की ध्वेय-पू्ति के लिए, 
सहायक न ससकृता तो रचयिताओं को पुरस्कार देन की कर्मी सिजक्कारिश ने करता | 
कितु अब भविष्य मे मं कौंसिल की इच्छानुलार ही कार्य करूंगा । 
प्रस्ताव के अजुसार गिलक्राइस्ट ने एक दूसरी सूती बना कर भेजी जो कॉसिल के 
१२ सितबर, श्८य०३ के अधिवशन मे उनके पत्र के साथ ही पेश हुई । ल्वगभग एक महीने 
बाद कांसिल ने अपने निझय की सूचना उनके धास मेज दो (* 
कोसिल का उत्तर पाने के बाद फिर अधान सरकारी भत्री 
जॉन लम्सडन के नास भेजे हुए २६ अगस्त, श्८०३ के पत्र मं 
पूर्वीय शान-सबधी अनेक श्रथों के रचयिता होने की हेणियत से' 
गिल्लक्राइस्ट ने अपने लिए आधिक सहायता, चंदा, पोत्साइन आदि 
पाने की यार्थना की । कॉलज की स्थापना के समव से वे निम्न- 
लिखित अथ अकाशित कर चुक थे : 


शिलकाइशट . ह्वावा 
अपने ग्रंथों के संबंध 
में आर्थिक शट्टायता 
की ाचता : कोलिय 
द्वारा आंशिक स्वीकृधि 


पहला भाग--च्यारंसिक रचनाएं 
१. दि ऐटी-जा्गोनिस्ट, ए शॉट इंट्रोडक्शन द्वु दि दिदुस्तानी,/ "" १& र० 
२, दि ऑरिएटल लिंग्विस्ट', द्वितीय सस्करण, अनेक संशोधना 
सद्वित, ००्क स्ल्क्ख ण्ड़्य ऋचा २० स्र्क 





*दु०, परिशिह्ट प्‌ 


० फोटे विलियम कॉलज 
दि गाइड ह व्यश्रोडिसीम, कक हद *०* ८ ऊु७ 
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४. 7 म्थू थियरी ऑब परशियन बब्स विथ देशर हिद॒स्तानी सिनोनिम्सः१ ०२० 
५... दि ढिदी, अरेबिक टेबिल', हिंदुस्तानी और फ़ारसी भाषाओं में 

प्रयुक्त अरबी भाषा का ज्ञान सरल और सुगम बनाने के लिए | *" ७ ब० 

& विभिन्न रूपों मे रोमन, मागरी और फ्राग्सी अक्षर दिखलाने 
७. [ बाली दो लिपियाँ कं ४ « है र० 
६५१ रू० 

वूसरा माग--साहित्यिक रचनाएँ 

८. हिदुस्तानी गुलिस्तों', दो जिल्द, अ्रठपेजी हर “* ड्ेर रु० 
६. 'दिदी स्थेरी टैलर,'एक जिल्द, अठपेजी हे *** १४ २०७ 
१०. हिंदी मोरल प्रीसप्टर!, एक जिल्द, अठपेजी . '** ** २० ६० 

११, लीण्लोट फ्रेजिल्सः अथवा अंगरेंजी, अरबी, फ़ारसी, सस्कृत, 
हिंदुस्तानी, अजभाषा और बंगला में ईंसप्‌ की कहानियाँ. *** ६३ <० 
३१४७ ० 


इन सब अंथो के लिए विभिन्न रूपो मे चार इज़ार रुपया तो मिल चुका था और 
&! इजार मिलने को था| यह रुपया '“गुलिस्ता', “स्टोरी टेलर, 'प्रीसेप्टर' और '“टेबिलसः 
नामक प्रकाशित और निम्नलिश्चित प्रकाशित होने वाले श्रत्यंत लाभदायक श्रथों के लिए 
सहायता के रूप में दिया था : 'द्िदुस्तानी कुरान”, “नख-इ-बेनज़ीर', अख्लाक़-इ-हिंदी', 
“हातिमताई”, 'तोता कहानी, 'बाश-झो-बहार', 'कावली', अयवार-दानिश” जकुलियात 
९ जिल्द, ओर 'प्रेमलागरः । यह दस हज़ार रुपया 'भुलिस्तों, स्थोरी >लर”, प्रीसेप्टर', 
आर 'टेजिलस! की सों (१) प्रतिया की लागत स थोड़ा ही अधिक होता था। इन 
प्रकाशित अथो का व्यय प्रकाशित होनेंवाले अथों के एक चौथाई व्यय से अधिक नहीाँ था| 
एसी हालत भें गिल्लक्राइस्ट महोदय कॉलेज कोसिल से भ्राथिक सहायता मॉँगने पर बाध्य हुए. 
थे) वे केबल अंथो की विक्की पर तिर्मर रइना चाहते थे। ओर यश्रपि कॉलज कोछिल ने 
हिंदुस्तानी साहित्य की सॉग बढ़ा दी थी, ता भी इस साहित्य के लिए सीमित समाज होने 
के कारण पुस्तकों की बिक्री कम होती थी ओर छुपान का व्यय अत्यधिक हांता था | फिर 
नए, टाइप की भी उन्हें जरूरत थी। अतः गिलक्राइस्ट ने अपने ग्यारह अंधथों के लिए 
सरकार स आधिक सहायता और माँगी | कितु कोललज कोसिल्ल के मंत्री रॉथमैन ने २४ 
अक्तूबर, १८०३ के पत्र मे प्रधान सरकारी मंत्री जॉन लम्सडन को १ फ़रवरी, १८०२ के 
अस्तावानुसार स्वीकृत करिए गए एक इज़ार रुपए, से अधिक को सहायता देना स्वीकार 
ने किया | 


५. नवंबर, १८०३ को गिलक्राइस्ट ने एक ओर पत्र कॉलेज कोंसिल के पास भेजा 
जिसम उन्होने दिंदुस्तानों विभाग में कार्य बढ़ जाने के कारण अस्सी शोर साठ रुपया 
आंसक वतन पर दा सहायक अधान भुर्शी मॉँग। कॉबिज़ क स्वीकार न करने 
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पर वे चाहते थे कि मेजर आर० डब्ल्यू० कोलब्लुक के प्रानुसार 
हक हे सिर्ज़ा फ्रितस्त को अस्ठी रुपया मासिक वेतम दिया जाग या उन्हे 
हक स्वतंत्र रूप से मेजर कोलब्रुक को चार धर्म-पुस्तको के फ़ारती 
कीवजिल द्वारा अस्छी- _. हिंदस्तानी | के अशा्म और ने 
कृत ! ईसाई धर्म- ओर हिंदुस्तानी रूपातरों है सशोधन करने आओ ः डरा म 
पराको का: अजगर नहायता देने कौ थ्ाज्ञ दी जाय | स्वय शिलक्राइस्ट मिज्ञा फ़ितरतू 
को भेजने के लिए तैयार थे। मेजर कोलब्ुक ने अपने १ नवषर, 
श्ज० ३ वाले गिलक्राइस्ट के नाम पत्र में चार घर्म-पुस्तको के फ्रारती ओर दिदुस्तानी 
अमुवाद का उल्लेख किया था । “उत्पत्ति की पुस्तक! का अनुवाद तो उस समय समास भी' 
हो चुका था। कार्य जल्दी समान करने के ध्येय से उन्होंने फ़ितरत की सद्दायता माँगी थी 
क्योकि सरकार की ओर से मोगोलिक निरीक्षणु-कार्य म व्यस्त रहने के कारण स्वयं उन्ह 
खअधिक समय नहीं मिलता था। वन भी वे उसमे काफ़ी लगा चुके थे | ४ नवबर, श्टू० ३ के 
पत्र मे उन्होंने कॉलेज कौसिल के नाम भेजे गए पत्र के सबंध मे गिलक्राइस्ट की सराहना 
की | श्रस्सी रुवए. का वेतन वे फ़ितर्त के लिए कम समभझते थे क्योंक्रि इंगलैड-यात्रा 
करने के कारण उन पर कुछ कर्ज़ हो गया था। चार महीने पहले फ़ितश्त से उनका 
परिचय हुआ था । उस समय मेजर कोलब्रुक उनके लिए सो रुपए और उसके बाठ 
कार्य सतोषप्रद होने पर डेढ़ सो रुपए. माँगत थे। गिलक्राइस्ट ने मेजर कोलब्रुक के ये 
ठोना पत्र कॉंसिल के पास भेज दिए थे। कासिल ने ७ नर्वचर, १८००३ के अधिवेशन में 
दो सहायक प्रधान मुंशिया की सॉँग तो अल्वीकार की, कितु मिजा फ़रितरत को अस्सी रुपए, 
सासिक वेतन देना निश्चित किया । सि्ञा फ़ितरत को मेजर कोलबुक को सहायता के 
लिए उनके पास भेजने के संच्ध म उसने गिल्लक्राइस्ट का बियार पसंद क्रिया ओर मेजर 
कोलब्रुक को उनके कार्य का निरीक्षय करने के लिए घन्यवाद दिया | ५ द्यम्भर, श्द्य० ३ 
को कौसिल ने निश्चित किया कि मेजर कोलब्ुक द्वारा तैयार क्रिए गए, चार धर्म-पुस्तको 
क फ्रारसी ओर दिदुस्तानी अनुवाद, जिन्हें उस समय गिलक्राइरुट दुदरा रहे थे, कॉलंज क 
खर्च से और गिलक्राइस्ट की निगरानी म छापे जायें। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि 
मार्विव्स वेलज़ली ईसाई धर्म के प्रचार-कार्य म दिलचस्पी लते थे | 
गिलक्राइरुट के पद-त्याग करने और यूरोप ल्ॉ2 जाने के विचार का पहले उल्लेज 
किया जा घुका है | उनके एक पत्र से यह शांत द्ोता है कि श्रीमात्‌ गवर्नर-जनरजल्ल के 
अनुरोध करने पर उन्होंन अ्रपना यूरोप जाना स्थगित कर द्विया 
गिज्यक्राइस्ट का. था। किंतु इधर उनको कई आंगक मॉँगे कोसिल ने अस्वीक्षत 
र्थाग-पद्र ठहराई थी। इससे उन्हें, जैसा उनके पन्नों से भी ज्ञात द्वोता है, 
अत्यंत निराशा हुई होगी । पत्र से उनके अस्वस्थ रहने का हाल 
भी मालूम होता है। संभवतः इन सब कारणों से उन्होंने यूरोप लोड जाने का अरब इृढु 
नश्चय कर लिया था। कदाचित्‌ उनके इस हृढ़ निश्चय का पता लग जाने पर ही 
दिदुस्तानी विभाग के सहायक प्रोफ़ेसर कैप्टेन जे० मोझट ने १६ जनवरी, १८०४ के एक पत्र 
से कौसिल् से अपने सहायक प्रोफ़ेसर की हेसियत स किए गए कार्य का गबनर-जनरज्न से 
सिफ्लारिश करने को प्रार्थना की व (दुस्तान म कुछ समय व्यतीत कर चुक थे उन्हे 
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हृदुस्तानी साषा का अच्छा रान था ओर भारतीय आचार विचारों से भी वें पर्रिचित 
ई$. इसलिए सब अकार स अपने को योग्य समझ कर वे आवश्यकता पडले आर .पेसर 
"गन पर कोसिल द्वारा हिदस्तानी प्रॉफेसर के पद पर नियुक्त होना चाइते थे | जनरल 
*र रॉबर्ट ऐवरडॉम्नो ने उनको सिफ़ारिश की थी। २३ जनवरी, श्य०४ को क्ोखिल' क 
प्री राथमैन न उन्हें उत्तर देते हुए, लिखा कि कौंसिल इसके लिए उपयुक्त अधिकार 
वह्दी रखता । लेकिन समय आने पर उनकी योग्वता, परिश्रम ग्रादि की सिफ़ारिश करने 
का उन्होंने कॉंसिल की तरफ़ से वचन दिया [ 

ऐसा प्रतीत होता है कि गिल्क्राइस्ट को कॉलेज के सम्बन्ध मे कोर्ट के 
ढाइसब्रों के रख का पता नहीं था, और यदि था भी तो वे आवश्यकता से अधिक 
उत्साही ये | कोर्ट के डाइरक्टरो के रख पर उनकी दृष्टि रहती तो कदाचित्‌ वे इतनी 
ख्चीलो आायाजनाएँ कोसिल के सम्मुख उपस्थित न करते ओर न उन्हें इतना निराश 
ही होना पडता | 


अत में उनका त्वाग-पत्र कौसिल' के पास पहुँच ही गया । २६ फ़रवरी, १८०४ 
की बैठक में कॉसिल के मत्री रॉयमेन के माम गिल्क्राइस्ट का २१३ फ़रवरी, १८०४ का 
लिखा हुआ नम्नलिखित पत्र सद॒स्थो के सामन रकक्‍्खा गंवा : 

“यकायक स्वास्थ्य ख़राब हो जाने के कारण किसी तैयार खड़े जद्दाज्ञ से यूरोप 
जान के लिए मे दिज्ञ एक्सेलेंसी दि मोस्ट नोविल गवर्नर-जनरल से प्रार्थना करने पर 
बाध्य हुआ आ्रर तदनुसार उनकी आज्ञा प्रात्त करते में सफल दो सका हूँ | इसलिए 
सपरिषद्‌ दिज्ञ एक्सलेंसो द्वारा स्थापित कॉलेज में श्रीमान्‌ की कृपा से ग्रहण किए हुए 
हिुस्तानी आफ्रेसर के पद से त्याग्र-पत्र देना में उचित समझता हूँ। 

“कॉलेज कांसिल को यह सूचना देने की में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस 
पकलकत्ता! सामक जहाज स में यूरोप-बात्रा कर रहा हूँ उसकी रबानगी की तारीख से मरा 
पदु-त्याग धमक्मा जाये | 


“मुझे दृढ़ विश्वास है कि इस अबूसर पर कोसिल मेरे कार्य के सबंध मे, 
मेरे व्यवहार ओर परिश्रम के विषय में हिज्ञ एक्सेलेसी दि पेंट्रन ऐंड विज्ञिदर को 
जिस तरह अच्छा तममे लिखेगीा। कृपया आप उसे मेरी वह हार्दिक प्रार्थना जता दे कि 
बह भेरी अ्रतिम विनती ऐसी आशा कर स्वीकार करें जिससे भुके कोट के ऑनरंबुल 
डाइरेक्टरों की उदाराशवता प्राप्त करने के लिए सपरिषद्‌ छिज़् एक्सेलेसी का सिफारिश 
मिल जाय | 

“पर ह्याग-पत्र दने से केबल मेरी आधिक व्यवस्था को ही तुर्रत जबरदस्त आधात 
नहीं पहुँचेगा बरन्‌ इससे मेरी उस आशा पर पानी फिर जायगा जो मैंने औमान 
गवर्भर-जनरल के सरक्षण मे कॉलज मे रहते हुए एक दीघ काल के साहिलिक परिश्रम 
के बाद अब भे विश्राम अहण कर अपने कुट्ंब के साथ आराम से जीवन व्यतीत करने 
की लगा रखी थी। इस सबंध मे मुझे विश्वास हैं कि इस समय अपने उस अत्यधिक 
ब्यय की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए कौंसिल मुझे? कमा करेगी जो कॉद्च के 
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स्थापना-काल से हिंदुस्तानी भाषा क॑ श्रपन ग्रर्थां के ग्रांर इनसे ज्यादा उन्हें जा प्रेस म ह 
प्रकाशित करने मे हुआ हे और जिन्हें मुक्ते अब एक बड़ी अनिश्चित ओर अआव्यवस्थित 
हल्नत मे छोड जाना पढ़ रहां है | ह 

४१८० ३ के गत वर्ष मे ही छपाई मे मेरा तेईेस हजार आठ सौ से झशिक रुपया 
खच हुआ | जल्दी करने के सिवाय ओर कोई चारा न इ्ोने के कारण मुझे जितना 
नुकसान हुआ हैं उसका में अदुमान नहीं लगा सकता। सुझे इस समय बहुत 
कम झयया मिल्लगा | में एक्क वर्ष ओोर वहाँ रह जाता तो शायद सुकके मेश सत्र रूउया 
पल जाता | 

“कॉलेज मे प्हाएं जाने के लिए. निर्मित हुए अपने कई ग्रथों .के संबंध में मेरा 
कुछ खर्च हुआ है और मुककके दि डाइफ्टरी! और “कास्केट' नामक दो ग्रथो की बिक्री का 
द्विसाव देन! है | के टोनो ग्रथ कॉलेज की सपत्ति हैं| लेकिन यह हिसाब साफ़ करने का 
भार मैंने अरब अपने एजेंट मेसर्स मार्कियोश फ़ुल्टन ऐड कंपनी को दे दिया है। सब ज़रूरी 
कागजात उनके पान हैं | 


“कॉलेज के प्रेस और टाइप, साथ ही अपनी अपूर्ण रचनाएं, और हिदुस्तानी प्रेस 
इस समय में साधारण रूप मे मेसस माकिटोश फ़ुल्टन एड कपनी के मेल मे डॉक्टर 
हंटर और श्री मैक्डूगल के प्रबंद और निरीक्षण में छोडे जा रहा हूँ |” 

कॉलज कोंखिल ने उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया और गिलक्राइस्ट की इच्छा 
नुसार गवर्नर-जनरल से उनकी मिफ्लागर्शि करते हुए. उनके हिंदुस्तानी अथों से कॉलेज के 
ध्येय की पूर्ति म बिशेष रूप से सहायता मिलने का उल्लेख किया। गिलक्राइस्ट के पत्र 
ओर कौमिल के प्रस्ताव की नकले श्रीमान्‌ विज्जिटर के पास मी भेज दी गई | 

गिलक्राइस्ट के चले जाने के बाद उनकी इच्छानुसार हिदुस्तानी व्याकरण और 
साहित्य के रवध में उनकी समस्त रचनाएँ कॉलेज को भेट में दी गई । साथ ही भविष्य 
में भी उस इस प्रकार की मेंट मिलले का वचन प्राप्त हुआ ५ कॉलम कौसिल ने इस 
सबंध में एजेंट को धन्यवाद दिया। ६ अशस्त, १८०४ को कौसिल ने मेससे मार्किटोश 
फ़ुल्टन ऐड कंपनो को हिंदस्तानी रचनाओं के लिए पाँच इजार रुपए देने के अपने 
२७ जून, १८० के वचन के संध भे लिखा | रचनाओं के नमूने गिलक्राइसुट ने 
कौसिल के निरीक्षणार्थ मेज दिए थे। उनमें से चार ग्रंथ प्रकाशित हो चुके ये जिनके 
नामये है; हिंदी स्टोरी ठैलर! दूसरी जिल्द, 'श्रस्लाक-इ-हिंदी', 'नख-इ-बेनजीर' 
और 'गुलबकावली” | इन चार अंथों और 'शकुतला नाठक' की सो (१) प्रतियो की 
बिक्ती से छुयालीस सौं रुपया मिला था| इसलिए २७ जून, १८०३ के प्रस्तावानुसार 
कौसिल ने पाँच हजार रुपया गिलक्राइस्ट के एजेंट को देना स्वीकार किया | मविष्य में 
प्रकाशित होने वाक्त अन्य ग्रथों के लिए मी सहायता देने का वचन दिया | इस बचन के 
झनुसार ३१ अगस्त, १८०४ को कौंसिल में “वार दरवेश?, “हिदायतुलइस्लाम', तोता 
कुद्दानो' ओर हिंदुस्तानी ढायलोम्स! के लिए पाँच हज़ार रुपया देना स्वीकार किया और 
कुरान “अवरार दानिश , 'हाव्रिमताई” और प्रेमतागर” के लिए, जो ग्रेत में थे, आधिक 


६७ फ्रोंटे वाद्धियम कांलेज 


सहायता देने का वचन दिया | पहले की तरह पस्थेक ग्रंथ की बीस-त्रीस प्रतियाँ उसने 
कॉलेज के लिए लीं | 

यहाँ गिलक्राइस्ट का मारत में साहित्यिक जीवन समाप्त हो जाता है | इसके बाद, 
जैसा कि उनके स्याग-पत्र से भी संकेत मिलता है, उनका कार्य-क्षेत्र लंदन रहा | किंतु 
मारत से जाने के वाद वे कोई नवीन रचना प्रकाशित न कर सके | वे केबल सिंविलियन 
विद्यार्थियों को कोट के ईस्ट इंडिया कॉलेज, देलीअरी की नई श्रायोजना के अनुसार 
हिंदस्तानी भाषा की सार्वजनिक रूप से शिक्षा देते रहे | वहाँ कोर्ट की ओर से उन्हें वेतन 


मिलता था| तत्कालीन ईस्ट इंडिया द्ाउस डिबेट्स में इन बातों का स्विस्तार 
उल्लेख मिलता दे |* 


हु 
जेम्स मोअट 


€ जनवरी, (८०३६--फरवरी, १८० ) 


६ मई, १८०४ को जेम्स मोझट ने कॉलज कौसिल के मन्नो, चालूस रॉथमैन, के 

नाम लिखे गए पन्न में हिंदुत्तानी विभाग के लिए 'भाखा'-मुशी लल्लूलाल और सदल 

मिश्र पडित की उपस्थिति अनावश्यक समक्ती | उनका यह पत्र 

बश्लूज्ञाक् और कोंसिल की ११ जून, १८०४ की बैठक में पेश हुआ और १ जुलाई, 

सबक्ष मित्र १८०४ से उन्हें वतन मिलना बंद हो गया | दूसर शब्दों मे, वे कॉलेज 

से अलग कर दिए गए१ | कितु माखा'ज्ञान की आवश्यकता 

कॉलिज में बराबर हुआ करती थी। इसलिए कॉलेज कौसिल ने २७ अक्तूबर, १८०४ 

की बैठक में, जिसमें ब्यूकैनैंन, दारिगटन, आर कोलब्मुक उपस्थित थे, लल्लूलाल 

( श्री लाल कवि ) और सदल मिश्र को पिर कॉलेज से ल लिया ओर पिछली जलाइ 

के बाद का वेतन भी उन्हें दे दिया* क्‍योंकि वे जुलाई से ही रक््ख समझे गए ! 

कोंतिल ने भीर बढादुर अली के स्थान पर मीर शेर अली का हिंदुस्तानी विभाग का 
प्रधान मुंशी और मीर बहादुर अली को दिदुस्तानी अनुवादक नियुक्त किया । 

यह पहले कहा जा जुका है कि कोर्ट के डाइरेक्टर वेलेज्ञली की आयोजना से 

सहमत नहीं थे। धन का अपव्यय समर कर उन्होंने उसे कम करने की आज्ञा दी थी | 

इसी आशा के अनुसार सरकारी मंत्री, टॉमस आउन, ने १६ मई, 

कॉलेज की ब्यकरथा १८०५ को एक पत्र लिखा | इस पत्र के साथ उन्होंने गवर्नर-जनरहा 

में परिवतंगन. की ३० अग्ैल, श्८०४ की परिषद्‌ की काररबाई के उद्धरण भी 

भेजे और १ जून, १८०४ से उन्हें कार्य रूप में परिणत करने का 

आदेश दिया | कोर्ट के नए आ्आशा-पत्र में बंबई और मद्रास के विद्याथियों को वापिस 

मेजने, भविष्य मे उचित अवसर पर ग्रोवोस्ट और वाइस-प्रोबोस्ट के स्थान पर दो हज़ार 

रुपया मासिक वेतन पर केवल एक प्रोबोस्ट रखने, आधुनिक भाषाओं और दर्शन के 

अध्यापकों का पद तोड़ने, अरबी और फ़ारसी के दो अलग-अलग प्रोफेनरा के स्थान पर 

पद्रह सं। रुपया मासिक वेतन पर केवल एक ही प्रोफेसर रखने, द्विदुस्तानी प्रोफ़ेसर का 

वेतन पंद्रह सों रुपया सासिक निर्धारित करने, फारसी और हिंदुस्तानी मापाओं के द्वितीय 





१ क्ो० वि०, २६ पप्रेश्ष, १:०१--४ खिर्तवर १८०५, हो”, मि*, जि ९, ए० 
| ०५ ६० रे घ्ह्० 
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सहायक प्रोफेसरों का पद्‌ तोड़ने और उनके स्थान पर एक इज्ञार रुपया मासिक वेतन 
पर केबल एक ही रद्मयक प्रोफ़ेसर रखने, कॉलेज कॉंसिल के मत्री और पुस्तकाध्यक्ष 
नासक दो व्यक्तिया के स्थान पर चार सौ रुपया मासिक वेतन पर केवल एक दी व्यक्ति 
नियुक्त करने, विमिन्न भाषाओं के भारतीय अध्यापकों की सम्या मे कमी करने ओर पुरस्कार- 
वितरण, पराक्षकों, नौकरों, इमारत आदि के अन्य व्यब मे कमी करने का आदेश था। 
उन्होंने भारतीय श्रध्यापको और उनकी साहित्यिक रचनाओ पर केवल चालीस हज़ार 
रुपए वाषिक का सीमित व्यय निर्धारित क्रिया । इस सब मे पिछले चार वर्ष भें औसत 
व्यव इतना ही हुआ था। इन चालीस हज़ार रुपयो का कॉलेज के सामान्य व्यय से कोई 
संबंध नहीं था, क्योंकि भारतीय साहित्य को प्रोत्साहन देन की नीति तो सरकार की 
इमेशा रही थी | 


कॉलेज कोसिल की २४ जून, १८०४ की बैठक में इस विषय पर विचार हुआ 
श्रौर सपरिपद्‌ गवर्नर-जनरल की श्राशनुसार जहाँ-तदाँ कमी करने का निश्चय हुआ | 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से भारतीय अध्यापको की संख्या में कमी की गई। किठु क्रार्सी 
और दिदुस्तानी विभागों के मुंशियो की संख्या में कोई कमी मे की गई, क्योंकि यह कार्य 
तो पहल ही हो चुका था। हाँ, सर्टिफ्रिकेट मुंशियों की संख्या अवश्य घटा दी रई | 
संस्कृत, नेंगला और मराठी विभाग मिलाकर एक विभाग कर दिथा गया। इस प्रकार 
अन्य चेन में भी कौसिल ने सुविधानुसार कमियाँ कीं। हिदुस्तानी विभाग का विवरण 
इस प्रकार है ; 


१ जून, १८०५ को प्रस्तावित कमी 
प्रधान मुंशी २०० र० कोई कमी नहीं 
सहायक मुशी १०० रू० 3 रा 
वो मुशी--अत्येक को ८० रु० मा० १६० र० की ४ 
दो सुंशी-+ ? 7? ६० 7? १२० रु १9 १9 
बारह सूंशी ट ? ० ? ? इ८० ० है ४; 
'भाखा' सुंशी छू० स७ है 
सत्ताईस सर्टिफ़िकेट मुंशी, प्रत्येक 

की ३० रू० मा० सझू१० रूछ १६ सबिफ़िकेट भुशी 
१६२० र० प्रत्येक को ३० रु० म[०-४८० रु० 
पूछ डा 
कुल कमी---३३० रु ० 
हिदस्तानी अनुवादक 
£ हिंदुस्तानी अदुवादक २०० 5० ४ हिंदुस्तानी अ्रमुवादक; 
हे भ | प्रत्येक प्रत्येक को पैक $० साू० 
को ८० सू० मा० २४० २० ३०२ स० 


डी४० रु० कुल कसी १२० रू० 
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ये हिंदस्तानी अनुवादक बड़ी दूर-दूर से बुलाए गए थे। इसलिए उन्हें एकदम न 
हटाथां जा सका | किंतु कौसिल ने मर्विध्य में नए. अजुवादक न रखने का निश्चय किया । 
नागरी सुलेखक एहले की भाँति ही रहने दिया गया | इसके अतिरिक्त कोसिल ने दिंदस्तानी 
विभाग के कुकों तथा अन्य नौकरों की सख्या और उनके वेतनों में ऋसियोँ की ।* 


रफ् जुलाई, १८०५ के सरकारी पत्र में नए. परिवर्तन स्वीकृत हुए। कौसिल को 
उम्हे दुरत कार्य रूप में परिणत करने की इच्छा थी, किंतु ग्रोवोस्ट के ब्रीमार पड जाने 
से प्रस्तावित कमियां तुरत ही कार्यान्वित न हो सकी | इसलिए २ सित्तर, श्म०प को 
कौंसिल न सबधित व्यक्तियों को सूचित करने और सितंबर के शुरू से नई आयोजना 
कार्यान्वित करने का प्रस्ताव स्वीकार क्रिया | 


गिलक्राइस्ट के बाद श्रमी तक हिदुस्तानी भाषा के प्रोफ़ेसर की नियुक्ति मही हुई 
थी। ७ अगस्त, १८०४ को कौसिल ने इस आशय का पत्र सप्रिपद्‌ गवर्मर-जनरल को 
लिखा । द्वितीय सहावक प्रोफेसर का पद तोडना निश्चित हो हीं 
अधानाध्यापक् के पदु. चुका था क्रितु कॉलेज कॉसिल यह पद अथी थोडे दिन और 
पर मोधट की मिखुक्ति बनाए रखना और हिंदुस्तानी के प्रोफ़ेसर की नियुक्ति तक एनसाइन 
मेकडूगल को द्वितीय सहायक के रूप में स्थित रखना चाहती थी। 
फिर स्वय ही इस सबंध में निर्शय कर उसने सपरिषद्‌ रावनर-जनरल को सूचना दी कि 
शिन्क्राइस्ट के बाद प्रथम सहायक कैप्टेन मोशझट स्थानायन्न प्रोफेसर की हैसियत से श्रीर 
द्वितीय सहायक मैकूडूगल प्रथम सहायक की द्ेसियन से अच्छा कार्य कर रहे है श्रोर इन 
दोनों के परिश्रम से कॉलज को यथेष्ट लाभ पहुँचा है |* १ जनवरी, १८०६ को मोश्रट के 
सबंध में परिषद के उप-समापति ने अपनी स्वीकृति दे दी ।३ 
कॉलेज कौसिल की १६ सितबर, १८०५ की बैठक में हिदुस्तानी ओर फ्रारसी 
विभाग के कर्मचारियों की संख्या, बेतन आदि पर विचार किया भया। २५ जुलाई को 
सरकार उसके प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी थी ओर सितंबर मास के 
अन्य परिशतन गारंम से वे कार्यान्वित होने वाले थे ! इस समय कॉलेज कोसिल 
ने निश्चित किया कि $ 
प्रधान और द्वितीय सुशी का वेतन क्रमशः २०७० र० और १०० २० | 
दो मुंशी->प्रत्येक को ८० रू० मा०। 
दो मुंशी->प्रत्येक को ६० रु० भा० | 
इन मुंशियों का कर्सव्य प्रोफ़ेनर और सहायक प्रोफ़ेसर की सहायता करना, विद्यार्थियों 
के लिए अभ्यास तैयार करना तथा अन्य आवश्यक कार्य करना था| 
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टर फ्रोटें विद्वियम कॉलेज 


बारह मशी --प्रत्वेक को ४० र० मा० | 
त_ मुंशियों का कार्य विद्याथियों को फ़ारती और दिदश्तानों भाषाएँ पढ़ाना था। शक 
ब्रार्थी के लिए. एक मुशी नियुक्त हुआ । 


तीस रुपया सामिक्र बेतन पाने वाले सुशी कॉलेज के अध्यायी विभाग में रकखे 
एए | इनकी रुख्या विद्याथियों की संख्या पर निर्भर रहती थी। 


आजा! पढ़ाने के लिए भाखा'-मुशी की आवश्यकता न होने पर उन्हें द्विदुस्तानी 
पनुवादकों के साथ रकखा गया । उपयुक्त अवसर पर उन्हे कॉलेज से अलग कर दिया 
जा सकता था | 


४७६ ४० के हे पे े च 
ग्रस्थायी विभाग के मुशी भी साहित्यिक कार्य करने ओर पिछुली ३० अग्रेल को 
स्वीकृत चालीस इज्ञार रुपए की रक्रम में से पुरस्कार पाने के अधिकारी थे | 


इन सब प्रस्तावों की सूचना हिंदस्तानी विभाग को दे टी गई और प्रस्तावानुसार 
उससे पूरा विवरण माँगा | 


द्वितीय सहायक (१ ) मैकडूगल के त्रीमार दो जाने से हिदुस्तानी शिभाग में बची 
कठिनाई उपस्थित हुईं। इसी ठिन अर्थात्‌ २३ सितंच््रर को कौंसिल ने परिषद्‌ के उप 
समापति ऑन० सर जॉर्ज वालों को एक पत्र लिखा और मैकडूमल के अच्छे होने तक 
एक सहायक माँगा । वेतन का निर्णय उप-सभापति पर ही छोड़ दिया गया | साथ ही 
कौंसिल ने दिठस्तानी भाषा के अच्छे जानकार विज्ञियम हंटर की सिफारिश की | उस 
समय हिंदस्तानी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या इस ग्रकार थी 

क्रैप्टेन मोश्रट के साधथ---१४ 

मैकडूगल के साथ---१४ 

नए दाखिल हुए--१४ 


२६ सितंबर, १८०४ को उप-सभापति ने अपनी स्वीकृति के साथ-साथ वेतन आठ 
सौ सिक्का रुपया सासिक वेतन नियत किया | ३१ दिसचर, (८०४ को मैकडूगल के 
बापिस आ जाने की सूचना कॉसिल ने परिषद्‌ के उप-सभापति जॉर्ज उड़नी को दी | इसके 
बाद विलियम इंटर सहायक न रहे । 


१६ सिंबर के गल्तावानुसार कैप्टेन मोझट ने झपने विभाग के मारतौीर 
अध्यापको का विवरण भेजा जो कौंसिल की ३० सितंबर, १८०५ की बैठक में पेश हुआ : 


सि० रू७ कार्य 
मीर शेर अली, प्रधान मंशी २०० वयारीख-इ-खुलासठुल- 
ह हिंद! आदि का अबुवाद 

वारिणीचरण मित्र, दितीव मुशी १०० दिदुस्तानी प्रैस में 


१ जही, पएू० ४०-४१ 


सि० द० कार्य 
मीर बह्वादर अली ष्य० ) 
मिर्जा काजिस ञ्र्ली के झनुवादक 
मजइर अली खाँ ८०] 
मिर्जा फ़ितरत ८० ] 
मीर अम्मन च्य० डोरिन्‌ 
मो मुहस्मद बाजमिंद घर मीकूटन 
मुतुज्ञा खाँ ० मैकूडूगल 
यूसुफ़ अली ६० सरिश्तेदार 
महानद ंडित पू० नागरी सुतल्तलक 
श्री लाल कब प्र हिंदुस्तानी गरेस, आदि 


इसके अतिरिक्त सुहम्मद सादिक, मीर मयूर अली, बशरुद्दीन, झखलील ख्वॉ, मुहम्मद 
तक्की, शुलाम शौस, गुलाम अली, नजरलल्‍लाइ, मुहिब अली, शुलाम नक््शबन्द, शुलाम 
सुभान, मौलवी कमालुद्दीन--प्रत्येक को चालीस रुपए मासिक मिलते थे--गॉड्डन, 
वालपोल, पैरी आदि विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। ये सब स्थायी विभाग के अध्यापक थे | 
देवीपसाद तथा अब्य छुब्बीस अस्थायी विभाय के अथवा सर्ट्िफ़िकेण संशी थे। 
प्रत्येक सर्टिफिकेट मुंशी को तीस रुपया मासिक वेतन सिल्ता था। एक श्रधष्यापक एक 
विद्यार्थी के लिए नियुक्त था | हिंदुस्तानी का कुल व्यव दो हजार दो सो सःठ रुपया होता 
था | कौमिल ने हिदुस्तानो विभाग की यह व्यवस्था स्वीकार की और फ्रारसी विभाग के 
विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले सशी फ़ारसी विभाग से वापिस छइुला लिए | 
कैप्ठेन मोशट चाहते थे कि ग्रधान मुंशी शेर श्रली उनके वहाँ, और फिर मियत 
समय पर कॉलेज में, उपस्थित हों | किन्तु शेर अली से ऐसा न हो सका | इसलिए भोशट 
ने कॉंसिल से उनके कर्त्ंब्य-गालन ने करने और सुस्ती की शिकायत और उनके स्थान 
पर मीर काज़िस अली की सिफ़ारिश की ! किन्तु कौसिल का निर्खय शेर अली के पक्ष मे 
हुआ, स्योंकि शेर अली से छुबह सौ बजे गार्डन दाउस पहुँचने की आशा नहीं की जा 
सकती थी। जो मुशी विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाते ये उनके पहुँचने का स्थान कॉलेज प्टॉल 
था जहाँ २३ सितंबर के नियमानुसार मंगलवार, वृहस्पतिवार और शनिवार को हिंदु- 
स्तानी पर व्याख्यान दिए जाते थे | 
४ जून, १८०६ की बैठक में कौसिल ने मुंशी मीर अस्मन को उनकी इच्छानुसार 
चार महीने का वेतन देकर कॉलेज से अलग कर दिया । इसी बैठक में कौपिल ने फ़ारसी 
और हिंदुस्तानी दोनो भाषाएं न पढ़ा सकने वाले अस्थायी था स्थायी विभाग के मुंशियो 
की कम वेतन देने का निश्चय किया | 


गिल्लक्ताइस्ट के बाद कॉलेज लगभग दो वर्ष तक, कुछ परियर्तनों के अतिरित्त, 


१ बड़ी, प० २६-३० 


० फ्रोट विंज्ियम कोंटोज 


/हले की तरह चलत्ता रह्य ; कितु श्८०६ में काज्षेज के जीवन की गति फिर बदली 
इाइरेक्टरों के २ सितबर, १८य०३ के पत्र का उत्तर भेज दिया गया था | कॉलेज की आवो- 
जना में प्रस्तावित कमियों पर इस पत्र भें विचार किया गया था। २१ मई, १८०६ के 
पत्र में डाइरेक्टरो ने लिखा था---/इस सम्बन्ध मे आपकी बातों पर सूक्ष्म रूप से बिचार 
करते की कोई आवश्यकता नहीं दे। अच्छी तरह सोच-विचार कर लेने के बाद ही इमने' 
सस देश ( इईंगलेंड ) में एक बड़ी संस्था स्थापित करने का निश्वय किया है। कंपनी के 
जो कर्मचारी मारतवर्ष भेजे जाएँगे, उन्हें पूर्वीध साहित्य और यूरोपीय शान की शिक्षा 
देने का पहले यहीं मरसक प्रयत्न किया जावगा | किंतु यदि वे पूर्वी साहित्य की समुचित्त 
शिक्षा यहाँ प्राप्त न कर सकेगे तब उनके लिए भारतवर्ष में एक संस्था की आवश्यकता 
होगी | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कॉलेज बनाए शक्खा जा सकता है। और हमारा यह 
निर्शय है कि कक्षकत्ते का कॉलेज केवल इसी उद्देश्य-पूति का साधन रहेगा | इस सीमित 
उपयोगिता की दृष्टि से उस पर अधिक घन व्यय करने की श्रावश्यकता नहीं है। किंतु 
साथ ही हमारी यह भी द्वार्दिक इच्छा है कि पूर्वीय साहित्य के देशी विद्वानों को इर प्रकार 
का प्रोत्साइन दिया जाय, उनका कॉलज के साथ सर्बंध बनाए रक्‍खा जाय, श्र 
विद्याथियों को पूर्वीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए उसकी ग्रतिभा का मरपूर उपयोग 
किया जाय | इमारा इच्छा यह है कि यहाँ की सस्था में शिक्षा आस कर लेने के बाद 
कपनी का प्रस्येक कर्मचारी /राइटर ) केबल पूवीय भाषाओं की शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए कल्नकते के कॉलेज मे एक त्र्प और घ्यतीत करे | इसलिए आपने अपने ४ जूस 
के पत्र भें जो कमियाँ निर्दिष्ट की है, कॉलेज को उससे भी अधिक छोटा रूप दिया जा 
सकता है| हमारा सिद्धान्त ध्यान मे रखते हुए प्रोबोस्ट और वाइस-प्रोवोस्ट की कोई 
आवश्यकता नहीं है। अनुशासन की देखरेख प्रोफ्रेंसर लोग ही अथवा कभी-कभी गवरनर- 
जनरल था उनकी परिषद्‌ के सदस्य कर सकते है। विद्याधियों की संख्या कम हो जाने से 
सुशियों की सख्या में मी कमी की जा सकती है। सह्ययक प्रोफ़ेसर की भी कोई आवश्य- 
कता नहीं रह जाती । इनके साथ-साथ पुरस्कार-बितरण, मकान-किशाया, रसोईघर आदि 
के व्यय में काफ़ी कमी की जाने की शुंजायश है। हमारी सम्सति में प्रोफेसरों और मुंशियो 
की निम्नलिखित व्यवस्था ठीक रहेगी ; 


झरची ओर फ़ारसी के प्रोफ़ेसर का वेतन, सि० रू० 
मकान-किराया आ्रादि-- १८,०००- वापिक 
हिंदस्तानी 95 3). १२,०००- 59 
बंगला और संस्कृत का श्रष्यापक ,, » १२,००० ,; 
मंशी, सुलेखक श्रादि 4५ 9 3३,०००  ,; 


प्रधान मुशियों और पंडितों का वेतन आजकल की माँति दो सौ रुपए मासिक ही 
रहेगा | यदि विद्यार्थियों के लिए मकान-किराया, पुरस्कार, छुपाई आदि में कमो करके 
कुल व्यय जोडा जाय तो निस्संदेह कॉलेज का कुल व्यय एक लाख पचास इज़ार 
वारफिक के अंदर रक्सा जा सकता है एमने अपने विचारों की केवल रूपरेखा मात्र 


जेम्स मोअट धर 


आपके सामने रक्‍्खी है. उचित स्थर्ला पर की गई और मी कमियों का हम स्वागत करेंगे 
ओर यहाँ की संस्था में पूर्वीय शान की आवश्यकतावश श्राप एक फ्रारछी और एक 
हिंदुस्तानी मुंशी तीन या उससे अधिक वर्षो के लिए भेज दीजिए | किक्रायत का ख्याल 
रखते हुए आप ही उनका वेतन और राह-खर्च ते कर हें | हमारे विचार से अनुशासन 
की देखरेख करने वाली कमेटी के लिए अरबी ओर फ़ारसी के प्रोफ़ेसर के साथ-साथ 
हवारि गटन और कोलशुक उपयुक्त व्यक्ति होंगे। उनके बाद भी कंपनी के कर्मचारियों भे 
से उपयुक्त व्यक्ति मिल्लना कठिन न द्वोगा | अबू तालिब्र नामक एक झुंशी पहले यहाँ इंगलेड 
में थे | इमने उनकी विद्वत्ता के संबंध भे अच्छी सूचना ग्राप्त की है | बदि वे बंगाल में हो 
और थहाँ के कॉलज में नौकरी करना चाहे तो हस उन्हे त्ना पसन्द करेंगे [”? 

प्रधान सरकारी मंत्री, टॉमस ब्राउन, ने ४ दिसंबर, श्य०६ को डाइरेक्टरों का 
पत्र कॉंसिल के पास विचारार्थ सेजा | २४ दिसंबर, १८०६ को कौठिल के सदस्यों ने उस 
पर विचार किया | टॉमस ब्राउन ने अपने पत्र मे सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल की इस इच्छा 
का सकेत दे दिया था कि कॉलेज की प्रस्तावित कमी ३१ दिरत्रर, १८०६ से कार्य रूप में 
परिणत हो जानी चाहिए और नए परिवर्तना के अजुसार नए नियम बनाए जायें | 
सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल के आदेशानुसार और सत्र पहलुआ पर विचार करते छुए कॉंसिल 
ने आयोजना मे जो करम्ियाँ कीं उनका विवरण इस प्रकार है : 


दिसंबर, १८०६ की व्यवस्था 


फ्रारती विभाग श् ११६० €० 
अरबी हे ४० 3725%१० २० 
डिदुस्तानी ,, की स्थायी ४८० $, 

अस्थायी ८७० पनार रेप ० 
बंगला इत्यादि का विभाग स्थाबी ८०० ,, 

अस्थायी ३३० ,,--३ ६ २० ; 
फ़ारसी पुस्तकाध्यक्ष *** २० ;; 
सुलेखक +० ४०० )) 
नौकर हर ६०७ ;; 





जन पू६१७ २० 
प्रस्तावित कम्रियाँ 
स्थायी विभांग--- 


अशी विभाग--एक  घुशी इटने पर ४ २४० रू 
फ़ारसी ? «““एक मंशी, ऋ&० रु० मा० और 
एक मुंशी, ६० रू० मा०, को 


हटने पर॒. .... 28४० 55 
हिंदुस्तानी 2 >> ब 9) शक ५५ 
दो अजुबादक हटाने पर ,, है १६० ,,०->रे०० रू० 
तीन सुकेखक ४३ अं १५० ,, 


व्प्डण्यण० 


फ्रोटे बिंक्यम कांबज 


वायी क्मिग--- 
फ़ारसी और इ्विदुस्तानी दोनों 
बिभागों भें एक विद्यार्थी के लिए 
एक ही मुंशी की निशुक्ति 


करने पर *. ““२७० %० का अंतर (अब से) 
विद्याथियों की सख्या कम 

दोन पर १5३ “5२४०५; ४१० रू० १३४० रू० 
देशी कर्मचारियों की संख्या 
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कॉलेज की यह नई आयोजन! २४ दिसंबर, १८०६ को सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल के 

।स भेज दी गई | कोसिल की सम्मति में एक लाख पचास हज़ार से कम में संस्था का 
कार्य सुचारु रूप से नही चल्लाया जा सकता था, इंगलैंड के कॉलेज में पहले से शिक्षा ' 
ले पर भी | मंत्री, पुस्तकाध्यक्ष ओर दो पराक्षको का वेतन उन्होंने कार्य की अधिकता 
देख कर बढ़ा दिया था। नई श्रायोजना के साथ-साथ कॉंसिल ने २३ दिसबर, १८०६ 
का 'ए० डी० १८०६ रेग्युलेशन! भी सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल की 

कॉलेज के विधान का स्त्रीकृत के लिए. भेजा दिया |* इस रेग्यूलशन के अतर्गत फ़ोर्ट 
द्विंवीय परिलेद॒ विलियम कॉलज के विधान का द्वितीय परिच्छेद २१५ जनवरी, १८००७ 
को सपरिपद्‌ गवनेर-जनरल की स्वीकृति के लिए, भेजा गया। 


३२ फ़रवरी, १८०७ को गवर्नर-जनरल ने उस पर अपनी स्वीरक्लति दे दी | पहला परिच्छेद 
१० आऋगेश, १८०१ को स्वोकृत छुआ था + 


जेम्स मोझट कहे 


गवर्नर-जनरल ने ३१ दिसंबर, १८०६ को ऊपर की आयोजना पर अपनी 
'बीकृति दे दी। कौटिल ने प्रोवोस्ट का पद बनाए रखने की सिफ़ारिश की थी । 
केतु कोट के डाइरक्टरों की आज्ञा के सामने वे इस संबंध में कुछ करने के लिए असमर्थ 
है| नई व्यवस्था गतनर-मनरल की आशानुसार ३१ दिसंबर, १८०६ को कार्यास्थित 
7ई। १ जनवरी, १८०७ को कोल £क कॉलेज कौसिल के समापति नियुक्त हुए | 
१ जनवरी, १८०७ से हिंदुस्तानी विभाग की व्यवस्था 
कैप्टेन मोश्रठ, हिंदुस्तानी के प्रोफ़ेसर... ६००० ४० मा० 
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आवश्यकता न रहने पर दोनों अनुबादक अलग कर दिए जा सकते ये | इस 
नई व्यवस्था का विवरण कोसिल ने गवरनर-जनरल के पास मेज दिया। समय-समय पर 
ओर भी छोटे-छोटे परिवर्तन होते थे | मिर्जा अबू तालिब के अतिरिक्त हिंदुस्तानी और 
फारसी पढ़ाने के लिए मीर अब्दुल अली छः यो पौंड वार्षिक वेतन और राइ-खर्च पर 
इटफ़र्ड कॉलेज भेजे गए | इसी प्रक्रार बाद को मिर्जा खलील भी भेजे गए ये । ये अरबी, 
फ़ारती और हिंदुस्तानी जानते थे | 


गिल्रकाइस्ट के बाद २० सितबर, १८०४ को हछोर्ट विज्ञियम कॉलेज के अध्यापकों 

द्वारा रचित युस्तकों की सूती कौंसिल के सामने पेश हुई | इस दूची में उन पुस्तकों का 
उल्लेख हैं जो गत बर्ष प्रकाशित हो चुकी थीं या होने वाली थीं ।* इसी सूची के साथ 
फ़ारसी, अरबी, बंगला, मराठी, उड़िया, तामिल और मलय भाषाओं में रचित 
झ्थवा रची जाने वाली पुरुतकों की सूची भी दी गई थी। इसी वर्ष विद्यार्थियों 
द्वारा वार्षिकोत्सवों पर पटित क़ारसी, हिंदुस्तानी, अरबी और 

रचनाएँ सथा टाइप बंगला की थीसिसों का संग्रह प्रकाशित हुआ। अरबी और 
सस्कृत के प्रदानाध्यापकों के अरबी और संस्कृत में माषण भी 

स्रइ में दे दिए गए ये | ठाइप में मी अनेक सुधार हुए | ब्लूकिन्स द्वारा निर्मित 





* चह्दी, पृ० शृशृ३ढ्‌ १६० 
+ दे०, परिक्तिप्ट ओ 


हे छोटे विज्वियम कॉलेज 


स्तालीक टाइप में विराम-चिन्द्र बनाए, गए । साथ ही श्ररवी और फारसी ध्वनिर्या प्रकट 
करे वाले नागरी अक्षरों और नागरी टाइप में मी विराम-चिन्हों का निर्माण हुआ | 
गेलकाइस्ट ने अरबी, फ़ारसी और नागरी अच्ुरों के लिए रोमन लिपि श्रपनाई थी। इन 
उ्रसुधारों में गिलक्राइस्ट का काक्नी हाथ था। विलियम कैरे ने संस्कृत झौर बंगला फे 
|इप तैयार किए। इस संबंध में ये तथा इनके पूर्ववर्ती विद्वान भारतीय भाषाओं के 
इतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगे ।१ 


२५ फ़रवरी, १८०४ को विलियम इंटर (डॉ०) ने सरकारी प्रधान मंत्री, लम्सडन, 
को प्रस्तावित 'दिदुस्तानी-ईगलिश-डिक्शनरी' की श्रायोजना से परिचित कराया। (पब्लिक 
दिधार्टमेंट के) सरकारी मह्री, टॉमस आउन, ने उसे कौंसिल के सम्मत्वर्थ मेजा | कौसिल ने 
इृटर की आयोजना की अत्यंत प्रशंसा की और उसे स्वीकार कर लिया । 

२० मई, श्य०५ की बैठक में कॉलेज कौसिल मे विलियम इंथर के १३ मई, 
श्यू०४ के पत्रामुदार सिह्यासन कचीसी की सोलडइ रुपए कली प्रति 
के द्विंसान से सो प्रतियाँ खरीदने का निश्चय किया |९ 

इसी समय कॉलेज कौंसिल ने विलियस हंटर के १५ मई, श्य०४ के पत्रानुसार 
'क्वोर गौतुपेलूस! € चर सुसमाचार ) का हिंदुस्तानी में अनुवाद करने पर मिर्जा फ्लितरत 

को पॉच सी सिक्का रपए देना निश्चित किया। स्वर्य बिलियम 
ईसाई सुससाचारहंटर ने इन अबुवादों की ठुलना अ्रेंगरेज़ी, लैटिन और फ्रेंच 
संस्करणो से की थी | 

अखूलाक़-इ-जलाली' का हिंदुस्तानी अचुवाद अस्तृव करने पर श्रमानतुहलाइ 
को हों सो सिक्का रपए पुरत्कार-ध्वरूप दिए गए | 

३० सितंगर, श्झू०प की बैठक में कैप्टन मोश्ट का २७ सितबर, श्८्ू०५ का 

फेताक पच्चौसी' लिखा हुआ पत्र कोसिल के सामने पेश हुआ। यह पत्र कॉलेज 
कोसिल के मंत्री के नाम था; “उच्च कक्ताश्रों के लिए. नागरी 

झनच्चुरों म लिखी गई एक पाख्य-पुस्तक की झावश्यकता होने से में सादर 'चैतवाल पच्चीसी' 
की सिफ़ारिश करता हूँ ।"*”! पुस्तक छुपाने आदि का व्यय दिखाने के लिए उन्होंने 
विलियस हं2र तथा हिंदुस्तानी प्रेस के अन्य प्रोधाइटरी का अपने नाम लिखा गया पत्र 
औषिद कर दिया था ! विलियस हंटर के प्मानुसार ह्िदस्तानों प्रेत ने बैताल पच्चीसी' 
छापना शुरू भी कर दिया था | मोझद उसे पराठ्य-युस्तक के रूप भे स्वीकार कर चुके थे | 
इसलिए उसकी सो अतियो के लिए हृटर आर्थिक सहायता चाइते ये। पुस्तक्ष लगभग 
दो सी पूछें में समाप्त होने वाली थी) साढ़े छः रुपए प्रति सो पृष्ठ के हिसाब से एक प्रति 
का मूल्य तेरह दपए होता था। किंतु कोतिल ने छः रुपए, प्रति सौ प४ के हविसाब से 


पहासम बत्तीसी' 
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खेम्स मोझट च्‌ 


सौ प्रा लिए अनुमति दी " ६ बनवरी, १८०६ की बैठक में कॉसिश ने ठसकी सौ 
प्रतियो के लिए बारह सौ रुपए की स्वीकृति दो | 

रामायण! की प्रतिलिपि करते के सम्बन्ध मे क्ोसिज्न ने ८ नवत्र, १८०५ की 
बैटक मे सदल ग्रिश्र॒ पड्चित को छुब्बीस झाए आठ आने दिए ।* आर १७ मई, श्८०६ 

की बैठक मे कौसिल ने उस्कृत की अध्यात्म रामायण! का खी 
खहल मिश् का कार्म॑ बोली में अनुवाद करने पर उन्हें नीन सो झपए देने का प्रस्ताव 

स्वीकार किया |४ सदल मिश्र की यह रचना दुर्भाग्यवश अश्रमी तक 
अग्राप्य है। 

१० ऋरवरो, १८०६ को कौसिल ने 'अइटिलूस श्रात्र हिन्दी मौसपेलूस! के लिए 
हटर के प्रेस को साढ़े गरदह रुपये दिए. | कोर्ट का ए० फ़खरी, श्य०६ का लिखा हुआ 
एक पत्र कोॉसिल की ३० जुलाई, १८०६ की बैठक में पेश हुआ | इस पत्र में कोर्ट ले 
वेद्याथियों हारा रचित विभिन्न थीसिसो की निदा की और उन्हें 'बाल-फ्रयास! क॒द्दा | 
उसकी सम्मति मे ऐसी थीसितें कॉलज की स्थापना न दोने पर भी लिखी जा सकती थीं । 
१२ नवंबर, १८०६ की कोंसिल ने यगुल्लाम हैदर कृत 'शुल-ओ्रों हुर्मृज्ञ! के अनुवाद की 
बारह रुपए फ्री प्रति के दिसाब से सौ प्रतियाँ लेने और उसे इिडुस्तानी विभाग के अधान 
मुंशी के निरीक्षणार्थ पजने का निश्चय किया | 


प्रथ-रचना की इृथ्टि से मोझट का समय अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अनेक गंथों 
को रचना पहले से होती आ रही थी। मोशट के समय में वे केवल पूर्ण हुए | दुसरे 
शब्दा में, कुछ ग्रथ ऐसे थे जो ३१ दिसंबर, श्य०६ से पहले पूर्ण न हो सके थये। उन 
प९ पुरस्कार देने के लिए सरकार बचम-बद्ध दो चुको थी। छितु इस पुरस्कार संबंधी 
व्यय का उल्लेख नई व्यवस्था के अंतर्गत कहीं भीन छुआ शा। दसतिए कौसिल 
के मंत्री नें इस सबध में सरकारी मत्री के नाम एक पत्र लिखा । कांसल छु: रंपए पति सौ 
चौपेजी पृष्ठ के हिलाब से “हिंदुस्तानो-इंगलिश-डिक्शनरी क्की सो प्रतियों >ने का बचन दे 
चुकी थी। इस कोष के चार सो एए छुप भी चुके थे। कुल अनुमान सोलह रो चौपेजी 
पृष्ठों का था। इस प्रकार एक प्रति का मूल्य एक तो चार दपया आर कुल्ल प्रतियों का 
मूल्य दस इज़ार चार सी रुपया द्वोता था। शीमर दी आधा! मूल्य देना भी था। क्रितु 
प फ़रवरी, १८६०७ को सरकार ने बह अतिरिक्त व्यय स्वीकार कर लिया । 

कोौमसिल ने हैदरबख्श को “बहार दानिश” का हिंदुस्तानी अनुवाद करने पर तीन 
सो रुपए ओर खलल खाँ को “क्रिस्स-इ-रइ़वॉ' और इंतखाब-इ-सुलतानी' का द्िदस्तानी 
अनुवाद करने पर सत्तर रुपए पुरस्कार-स्वरूप दिए | 


"फा० लि०, १६ खिलंबर, १5००--२७ झबवरीं, १८६०६, इझो> प्लि०, जि ३, 
प्रृ० १३-8३ ६० २० डि०७ 

बन्ही, पू० ८६ 

बडी, पूछ ७० 

जड़ी, प्ू० ११९ 


।६ फ्ोंट विक्षियम कांसेज 


हधर गिलक्राइस्ट के इंगलैंड चले जाने से कुछ द्िंदुस्तानी रचनाएँ अधूरी रह गई 
थीं । ये रचनाएँ गिलक्राइस्ट की सपत्ति थी | पूर्ण न हो सकने के कारण गिलक्राइस्ट को 
काफ़ी आधिक हानि हुई थी। अपूर्ण ग्रंथों पर वे रुपया तो लगा 
गजकाहरट के पश्नेंों चुके थे, किंतु बदल में उन्हें कुछ भी न मिल चका था| इसलिए 
शा आर्थिक सद्ायता ७ फ़रवरी, १८०७ को गिल्लक्राइस्ट के एजेंट मेसर्स माकिनूटोश ऐंड 
की याजना फुल्टन ने सरकारी मंत्री को पत्र लिखते हुए गवर्नर-जनरल से आर्थिक 
हानि पूरी करने की प्रार्थना की | प्रारम में कॉलेज कौसिल ने आठ 
झुपए, प्रति सौ चौपेजी था दो सो अठपेजी पृष्ठ के द्विसाब से प्रत्येक पूर्वीय साहित्य-संबधी 
रखना की सौ प्रतियाँ लेकर लेखकों को प्रोत्साइन देने का वचन दिया था | लेकिन बाद 
को उसने हिंदुस्तानी रचनाओं के लिए केवल रच इज़ार बापिक व्यय सीमित कर दिया 
था | गिलक्राइस्ट के चले जाने के बाद एजेंट ने ३० अगस्त, १८०४ को रेवरेंड डॉ० 
ब्यकैनेन के नाम इस संबंध में एक पत्र भी लिखा था | इस पत्र के आधार पर कॉसिल 
ने यह निश्चित किया था कि १८०४ में गिल्लक्राइस्ट के जितने अथ छप चुके थे या छुपने 
को थे उनके लिए पाँच हजार रुपए दे दिए जायें। एजेटो के विचार मे यह रक्षम गिल- 
क्राइस्ट की आशाओं से बहुत कम थी | डॉ० ब्यूकैनेन के नाम लिखे गए पत्र के साथ 
उन्होंने दो चिट्ने (0 ९770"870 पथ) मैजे ये ।! इन चिट्ठो का विस्तार सहित बिबरण 
एजेंटों ने अपने पत्र में दिया |? कौसिल की १४ मार्च, १८०७ की बैठक में उसका पत्र 
पेश हुआ | चिट्ठा नं० १ की अतिस पॉच पुस्तकों (पाँच इज़ार दपया) और चिद॒ठा 
नं० २ में सम्मिलित प्रत्येक पुस्तक की सौ-सों प्रतियो के लिए उन्होने चौदह हक्ञार रुपया 
( चार इज्ञार रुपया अधिक ) भागा । उनकी सम्मति में गिलक्राइस्ट का परिश्रम देखते 
हुए. चार इज्ार रुपए की रक्षम अ्रधिक नहीं थी। २६ फ़रवरी, १८०७ को सरकारी 
भंत्री ने एजेंटों का पत्र कॉसिल के पास विचारार्थ भेज दिया | 
१४ मार्च, १८०७ के कौसिल के उत्तर के अनुसार छु रुपए प्रति सौ 
चौपेजी पृष्ठ के हिसाब से अयार दानिश”, 'हातिमताई” श्रौर 'प्रेससागरः की 
सौ-सों प्रतियों के लिए आधिक सहायता देना उचित होता | 
फ्रप्नश्चाणर' किंतु सिल्क्राइस्ट के यूरोप चले जाने से ये ग्रथ श्रपूर्ण रह 
गए थे | इसलिए कौसिल ने प्रत्येक्र अंथ के छपे हुए अंश मिला 
कर एक विविध संग्रह तैयार करा देने की युक्ति सोची | इससे हिंदुस्तानी रचना 
की विविध शेंलियों का एक ही सग्रह मे प्रदर्शन हो जाता था। कौसिल ऐसे 
सग्रह की सौ प्रतियाँ लने के लिए, प्रस्तुत थी। इनमे से उन्होंने चालीस प्रतियाँ इर्टफ्रड 
भेजने की सिफ्रारिश की। एजेंटों के अचुसार इस संग्रह की प्रक्ट-सख्या तीन सौ 


*दे०, परिशिष्ष भ्रो 


*क्रो० वि०, १६ श्वितंबर, उध्च०४०-०शेक अबबरी, १८०३, हो०, मि०, झि० ३ 
भू० २६०-३३६६, ६० २० डि० 


जेम्स मोझद ड़ 


चायन होती थी और मूल्य दो इजार दो सौ अद्धासी सिक्का सपए होता था कौसल 
तना झपया दे देत के पक्ष में थी। अन्य अथों के संबध में कोसिल सौन भारण किए 
रही । केवल (कुरान! का प्रकाशन उसने अनधिकृृत बताबा | १६ मार्च, १८०७ को 
मरकार ने कॉसिल का मत स्वीकार कर लिया ।* 

आखा'-मुंंशी लल्लूलाल कत्रि मे अपने चार वर्ष पूर्व प्रकाशित अंथो (१) के लिए. 
कुछ आधिक सहायता या पुरस्कार माँगा, कितु २३ मई, १८०७ की बैठक में कौंसिल ने 
अनकी प्रार्थना स्वीकार न की ।* 

कोलब्रुक ने अपनी १५४ श्रगस्त, १८०७ और १७ सितंबर, १८०७ की मिनिद्स 
में बचई लियरेरी सोसायटी ( बंवई की साहित्यिक सभा ) के सभापति सर जेम्म माकिन्‌ 
शेश के प्रस्तावानुसार भारतीय भाषाओं के शब्दों की एक तुलनात्मक सूची तैयार करने 
की आयोजना निर्मित की जिसे कॉलेज कोसिल न स्वीकार किया । कोलब्ुक ने नागरी 
और फारसी लिपियो मे ग्लैड्विन की शब्दावली के आधार पर द्विदी और फ्रारसी तथा 
बंगला और सस्क्त की सूची तैयार कर सर जेम्स साकिदओश की आयोजना में कुछ 
सुधार पेश किए थे। कोंसिल ने भारतवर्प के विभिन्न मागो से शब्द इक करने आर 
डा० फ्रासिस ब्युकैनैन से सहायता लेने का निश्चय किया | फ़ारती और हिदुस्तानी 
शब्द-सूची की प्रतियाँ हिदुस्तानी गैस छापने के लिए तेयार था। साथ ही सस्क्ृत और 
बंगला की थब्द-सूची प्रकाशित करने की आयोजना निश्चित की गई। सो चॉपेजी पष्ठो 
के अनुमान से एक सेट का मूल्य चार तो पचास रुपए, रफ्खा गया । 

प्रधान मुंशी मोर शेर अली कृत रु लासतुल हिंद! के आधार पर मारतीय इतिहास 
तैयार हो जाने पर कोसिल ने तेरह बपए फ्ली प्रति के हिसाब से सां प्रतियाँ क्न +का 
निश्चय किया। हिंदुस्तानी प्रेस के ग्रोम्राइटरों को हिदुस्तानी डिक्शनरी', जिल्द १, 
के घार इज़ार पाँच सो सिक्का इपए दिए गए और उसकी चालीस प्रतियों इर्ट फ्ड 
भेजी गई । 

२४ श्रगस्त, १८०७ को कौंसिल के मत्री ने कैप्टेन सोश्रट का निम्नलिखित कथन 
कौसिल के सामने रक्खा : 

#ईिंदुस्तानी भाषा के प्रोप्ेसर, गिलक्राइस्ट, के फ़रवरी, १८०४ में चल्ले जाने पर 
उनके कार्य का मार प्रथम सहायक (8987097 »8७4808॥0) की दैसियत से मेरे 

ऊपर पड़ा | यह कार्य में बिना वेतन बढ़वाए १ जनवरी, १८०६ 
सोझाट का स्याग-प्च॒ तक करता रहा। १ जनवरी, श्थ०६ को में ओफ़ेंयर निश्ुक्त 
हुआ । ऐसी ही परिस्थिति मे जब अरबी और फ़ारसी के प्रोफ्ेसर 

कार्यवश बाहर चले गए थे तो उस विभाग के प्रथम सहायक को प्रोफ़ेसर का वेतन 
मिला था। मुझे इस प्रकार का कोई वेतन नहीं मिला | मैंने लॉ वेलेज्ञली का ध्यान 
इस ओर आकृष्ट किया था, कितु अन्य महस्वपूर् कायों में ब्यस्व रइने के कररण मे 


हा फ्ोटे विक्षियम को खोज 


स पर विचार न कर सके ये | प्रोफ़ेसर नियुक्त होने पर मुझसे यह कहा जया था 
के मेरी पहली आर्थिक हानि पूरी कर दी जायगी। वह बढ़ा हुआ वेतन मुझे केबल 
वंष भर ही मिल पाया था कि कोर्ट की आशानुसार ढिदस्तानी प्रोफ़ेसर का जेतन 
बदा कर पहले के प्रथम सहायक के वेतन के बराबर कर दिया गया | इसलिए मैं चाहता हूँ 
के अ्त्र मेरा पुराना बाद पूरा हो जाना चादिए | दूसरे, अन्य विभागों की अपेक्षा 
हिदुश्तानी विभाग में विद्यार्थोयो की सख्या भी दित-पर-दिन बढ़ती जा रही है। 
इस दृष्टि से भी मेरी बात पर विचार होना चाहिए |” 


२६ छितंबर, १८०७ की बैठक भे कौसिल ने कैप्टेस मोश्रट का ग्रस्ताव स्वीकार 
करने मे अ्रसमर्थता प्रकट की । कोर्ट और सरकारों आश्यत्रों के सामने वह कुछ मे कर 
सकती थी | हाँ, इतना उसने अवश्य कहां कि मोश्ट थदि चाहे तो सरकार के पास एक 
प्रार्थना-पत्र भेज सकते हैं, कोसिल उस पर अपनी सिफ़ारिश कर देगी।* 


कितु संभवत: उनकी इच्छा पूर्ण न हुईं। झतः ३ फ़रवरी, २८०८ को कैप्टेन 
सोश्नट ने कॉंसिल के मंत्री, विलियम हृटर, को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य 
खराब हो जाने के कारण तुरत द्वी यूरोप लौ० जाने की इच्छा प्रकट की । उनका विचार 
लड़ी कैसिलूरी' ( 7,809 (/93॥/९7२०६)) ) जहाज की रबानगी के अवसर पर 
दिंदुस्तानी भाषा के प्रोफ़ेसर पद से त्याय-पत्र देने का था। अपनी सेवाओं के संबंध से 
कीसिल से उन्होंने एक प्रमाण-पत्र पाने की प्रार्थना की । 

४ फ़रवरी, (८०८ को कौसिल की आशा से मन्नी ते प्रधान सरकारी मंत्री, टी ०७ 
ब्राउन, के माध्यम हारा सपरिषद्‌ गवर्मर-जनरल के पास मोझ८ का पत्र मेज दिया श्र 
उनकी सेबाओं की ग्रशसा की । उसी दिन ब्राउन ने मोझ्रट के पत्र की प्राप्ति स्वीकार की 
ओर उनकी संवाओं के संबंध भे अच्छा प्रमाण-पत्र दिया |* 

२० फ़रवरी, १८०८ को कैप्टेन भोझंट ने एच० सी० शिप छोडी कैसिलरी' से 
यूरोप जाने के प्रमाण में जद्ज़ के सचालक, बागूल्वेट, के सर्टिफ्रिकेट के साथ अपना 
त्यागनत्र कौंसिल्ल के मंत्री, विल्चियम ह८र, के पास भेज दिया | उन्होंने उसे २४ फ़रवरी, 
श््ू०८ को सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल के पास भेज दिया |३ 





बह, पृ० १३१०४६४ 
शकद्ी, पू० ००-४० १ 
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् 


जॉन बिलियम टेलर" 


( फ़रवरी, १८०८---मई, १८०३ ) 


फ़रवरी, श्झूण्प में क्ैप्टेन मोझट का त्याग-पत्र स्वीकार कूर लिया गया था | 

उनके बाद २२ फ़रवरी, श्यण्ण को सपरिप्रद गवर्नर-ज्नरल ने कैप्ठेम जॉन पिलियम 
>> टेलर को क्लोट विलियम कॉलेज मे हिंदस्तानी भाषा का ग्रोफ़ेसर 
कह नियुक्त किया ।* 


फ़ोर्ट विज्ियम कॉलेज में नागरी और हिंदी मापा ( आधुनिक अर्थ में ) को 

ऋषिक प्रोत्साइम नहीं दिया जाता था, यद्द दूसरी बात है। किंतु ईस्‍्ट इंडिया कंपनी के 
सभी कर्मचारी भारतीय शासन के प्रस्थेक क्षेत्र में हिंदी और नागरी 

कोर्द और भारतीय का महत्व अवश्य जानते थे। र मार्च, श््ूूग्ण को कोर्ट के 
शासब-संबंधी. डाइरेक्टरों ने सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल से कुछ ऐसी सामग्री माँगी 
काशज्रात.. थी जो इ्टफ़र्ट कॉलेज में विद्यार्थियों के भारतीय शासन-पद्वति में 

दक्ष दोमें और उसका अध्ययन करने के लिए. श्रत्यंत॑ आवश्यक 

थी । फ़ारती, दिदुस्तानी और वेंगला में लिखे गए श्रनेक विचारों से सबध रखने वाल 
कागजात, पत्र, प्रार्थना-पत्र, समद, हिसाब के रजिस्टर आदि उन्होने मॉये थे | इनमें से 
वे ही दिंदुस्तानों पत्र माँगे थे जो नागरी में लिखे हुए थे | क्योकि बिद्दार तथा उत्तरी प्रांवो 
(09997 970ए]708४) में पत्र-ब्यवद्दार और व्यावसायिक कार्य साधारणतः नागरी 
अक्तरों में ही होता था | इतना ही नहीं द्विंदुस्तानी वा उदू के स्थान पर हिदवी का प्रचार 
अधिक होने के कारण हिदवी भाषा की सामग्री उन्होंने सचसे अधिक माँगी थी | मूल 
सामग्री सुलम न होने पर प्रतिलिपियों से भी उनका कार्य सिद्ध हो सकता था |3 प्रवान' 
सरकारी मंत्री, टी० आाउन, मे कोट का यह पत्र कोंसिल के पास भेज दिया जो उसकी 
१६ नवंबर, श्थण्प की बैठक में पेश हुआ | इससे पहले कौंसिल्ल के मंत्री, विलियम 
इंटर, में सदर दीवानी अदालत और निज्ञामत अदालत के रजिस्ट्रार, डब्ल्यू० बी० बेली, 
और बोर्ड श्रॉव ट्रेड, बोर्ड झ्राँव रेवेन्यू आदि को पत्र लिखे थे | किद्ठु उनमें से किसी ने 
मीम॑त्री के पत्रों का उत्तर न दिया। कौंसिल की आज्ञा से मंत्री ने फिर सबके पास 
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रफ़ो७ वि०, १६ सितंबर, १छ&०५०-२१७ छखनवरी, $४०१, हो ०, खि०, जि ० २, पू० 
बडे, ६० रे० ढ़िए 

अ्बड़ी, धून २१९ 


5० फ्रोट ांक्षयम का क्षेज 


तर मेजे १० दिसबर, १८०८ और उसके बाद तक सब सामग्री सकलित हो पाई 
त्श्चात्‌ वह कोर्ट के पास मज दी मई ;१ 
इसी धकार २२ मई, १८१६१ के पत्र में कोर्ट ने कपनी के कर्मचारिया के लिए 
उस्कृत का ज्ञान आवश्यक बताया । क्योंकि मस्क्ृत भाषा के ज्ाध्यम द्वारा ही वे हिंद 
के आचार-विचार, रीति-रस्मों आदि के सत्य में ज्ञान प्राप्त कर 
इंस्छूत के शाव की सकते थे और साथ ही इससे उन्हे हिंदुओं में प्रचलित विभिन्न 
दावश्यडता बोजियाँ श्रासानी से सीखने और समझने में सद्दायता मिल्न सकती 
थी । संस्कृत की छोटी-बड़ी सब ग्रकार की पुस्तकों पर सरकारी धन 
अचे होने पर भी विद्यार्थी उसके अ्रध्ययन की ओर श्रघिक ध्यान नहीं देते ये, यह 
एक खितनीय विधय था | कोर्ट ने सुकाया कि विद्यार्थियों को विल्किन्स कृत व्याकरण 
का श्रध्ययन करना चाहिए. और सरकारी जीवन शुरू करने और कॉलेज छोडने से पहुए। 
हंस्कृत में शान-प्राप्ति अनिवार्य मानी जाय । साथ ही एक संस्कृत श्रगरज्ञी कीष प्रकाशित 
करने और वोग्यता-प्राप्त विद्याथियों को पुरस्कार देने की कोट ने शाजझ्ञ दी | 


वास्‍्तव में विद्यार्थियों को संस्कृत-शिक्षा देने की व्यवस्था थी श्रवश्य, कितु अरबी 
श्रोरर संस्कृत के अध्ययन में समव अधिक लगने से दिद्याथी प्रायः बंगला, हिंदुस्तानी 
और फ़ारती की ओर अधिक आकृष्ठ होते थे । 
हिंदी प्रदेश में ज्यो-ज्यो कंपनो के राज्य की सीमा का विस्तार होता गया, त्यों-त्या 
सरकारी कर्मचारियों को वहाँ के निदासियों के आचार-विचार समझने तथा राजकीय कार्म 
सुवारु रूप से चलाने के लिए हिंदुस्तानी के अतिरिक्त विभिन्न 
कंपनी का दाश्य-विस्तार स्थानों की वोलियाँ जानने की श्रावश्यकता पदी । हिंदुस्तानी का 
और भाषा-प्मस्या : अचार तो केवल उच्च श्रेणी के लोगं। और अफ़वरो तक दी 
विभिन्न पदाधिकारियों सीमित था। सामान्य लिखा-पढ़ी के लिए हिंदस्तानी के स्थान 
के मह पर विभिन्न प्रदेशों की स्थानीय त्रोलियों का द्वी प्रयोग होता था | 
उन्हीं बोलियों का व्यवहार वहाँ के निवासी अपनी शोलचाल में 
भी करते थे | कोर्ट भी इस परिस्थिति के अनुकूल था। १ अक्तूबर, १८१३ को सवर्नर 
जनरल ने ये ही विचार जनरन विभाग के अधिवेशन में प्रक: किए ये। उन्होंने ७ 
अवतृूतर, १८१३ को कोसिल से इस ग्रकार के झ्ध्ययन का अबंध करने के लिए कह्दा | 
अतिरिक्त व्यय फ्ोजी हिसाअ में डाल दिया गया | गवर्नर-जनरल ने फ़ारसी, अरबी 
मस्कृत, बंगला आर हिंदुस्तानी तथा अन्य भाषाओं में सह्यावक प्रोफ़ेसर नियुक्त करने का 
निश्चय किया | उनका विचार चार-चार सो झपया भासिक' वेतन पर दो सहायक प्रोफ़ेसर 
रखने का था | साथ ही उन्होंने तीस-तीस झपया आासिक वेतन पर बीस मुंशी रखने और 
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नॉन विखियम टठेल्लर ८९ 


वैद्ाथियों को पुरस्कार-वितरण की आयोजना तैयार की ! फ्रीजी विद्यार्थियों की संख्या की 
वृद्धि के लिए ग़ुंजायश रवखी गई--वैसे भी यह सब कुछ सैनिक दृष्टि से ही हो रहा था । 
गवर्नर-जनरल की अनुमति से कैप्ठेन वेस्टन अरबी आर फ़ारतसी के और लेफ़िश्नेंट प्राइस 
मस्क्ृत, बंगला आर हिंदस्तानी के सहायक प्रोफ़ेसर नियुक्त हुए.। चार सौ रुपए मासिक 
के अतिरिक्त फोजी भत्ता उन्हें बराजर मिलता था| किंछु ३० अक्तूबर, १८१३ को डेलर 
ने कोधिल' के मन्री, कैप्टेन लॉकेट, से अपने विभाग के लिए एक अलग सहायक ग्रोफ़ेसर 
माँगा, क्योंकि इर्टफ़ई से जो विद्यार्थी आते थे वे हिंदुस्तानी के 
शेजर का सतत प्राथमिक सिद्धातों से भी अनमिशज्ञ रहते थ । इसलिए टेलर को उन्हें 
सब बातें शुरू से बतानों पड़ती थीं। वें इस कार्य में इससे बध्यस्त 
रहते थे कि अपने कत्तेव्य का पूर्णरूप से पालन करने का अवकाश उन्हें नहों मिल पाता 
था। यहाँ तक कि उन्हे हिंदुस्तानी माषा की एक शाखा, या कढ़िंण उसकी मूल, शुद्ध ढिंदी 
को जो थोड़े-थोड़े भठ के साथ तत्कालीन बिहार, अवध, इलाहाबाद, ईदेलखश्ड आर्ि 
प्रदेशों में तथा समस्त देशी सेना में बोली जाती थी, पढ़ाने का श्रवसर ही नहीं मिल्लता 
था | शुद्ध हिदी का अ्ध्यापन कार्य फिर से शुरू करते के लिए वे कोसिल के सम्मुख 
प्राथीये, विशेषतः जब कि उसका ज्ञान प्रधान रूप से सैनिक विद्यारथियों के लिए, द्ितकर 
था | कॉसिल ने अपनी सिफक्कारिश लिख कर सरकारी मन्नो, रिकटंस, के पास भेज दी | 
सरकारी मंत्री के १६ नवंबर, १८१३ के पत्रानुसार सातवीं रेजिसेट, नेथ्वि इफ्ौदरी, के 
मेफ्िट्नेंट आर० मार्थिन द्विदुस्तानी के सहायक प्रोफ़ेसर नियुक्त हुए | इस बात की 
सूचना टेलर के पास भी भेज दी गई | 
० रोएबक, द्वितीय परीक्षक और हिंदस्तानी के एवज़ी सहायक ग्रोफेसर, ने भी 
८सितंब.. श्वश्य को एक पतन्न लिखा जिसमें उन्होंने अधिकारियों का इट्फर्ड से 
आने वाले विद्याथियों की हिंदुस्तानी भाषा के आधमिक सिद्धांतों से 
रोएबक का मत अनभिशता की ओर ध्यान आकृष्ट किया । विद्यार्थियों का फ़ारसी 
और बेगला का ज्ञान अवश्य श्रच्छा होता था | लेकिन वैंगला भाषा 
राजमहल , से आगे बोली वा समक्की नहीं जाती थी। राजमहल से आगे कपनी की 
तत्कालीन राज्य-सीमा के अंत तक दिदुस्तानी या उसकी वे बोलियाँ जो ब्रजभाषा और 
पूर्वी भाषा के नाम से पुकारी जाती थीं, सत्र जगह बोली या समझती जाती थी और जहाँ 
कपनी के अधिकांश सैनिक और दूसरे प्रकार के कर्मचारी काम कर रहे थे | इसलिए फोर्ट 
विलियम कॉलेज ओर हटफ़र्ड टोनो स्थानों पर ऐसे प्रबंध की आवश्यकता थी जिससे 
भविष्य में न केबल हिंदुस्तानी का ही और अधिक अध्ययन हो, बस्त्‌ उन बोलियों का 
भी मिन्‍्हें ब्जमाधा और पूर्वा माष्रा कहते थे । अकेली पूर्वी मापा दी बंगाल प्रांत से 
अधिक विस्तत भूमि-माण में बोली जाती थी। रोएबक की सम्मति में जो स्थान फ्रेच का 
यूरोप में था वही स्थान मारत में हिंदस्तानी का था। उठ8 सम तक प्रचलित विचारों 
१फ्ो०, वि० २४ सितंबर १८१॥ १२ छनवा पर्व, हो*, मिं* जि«* ४ 
पू० १०७ ११४ ८३१९८ ह० रे० हि 


र्‌ फ़ोट विलियम काल 


गैर २५ जुलाई, १८१५ के स्थानापन्न (ऐक्टिग) विजिदर के भाषण के अनुसार वह 
शस्परिक सम्पर्क और प्न-ब्यवह्र का बहुत बडा साधन थी | देश के एक बिस्तुत भाग 
; उसका प्रयोग होता था और साम्राज्य-शासन की अध्येक शाखा से उसका शनिए संत थे 
था | अज्भाषा का अध्ययन लेफ़िटनेंट प्राइस की अन्यक्षता में १८१५ से अनेक फौजी 
वेद्यार्थिया द्वारा सफलतापूर्वक हो रहा था। स्थानापन्न विज्ञिग्र ने मी अपने 
भाषण में इस तथ्य का उल्तेख किया था। ब्रजमाबा के और भी व्यापक शअ्रध्यप्न की 
प्रावश्यकता थी | 


सस्कृत हिंददी की और अरबी-फ़ारती उदू के अध्ययन कौ कुजियाँ थीं। कितु 
कॉलज के पाव्य-क्रम की यह विशेषता थी कि उसमें आधुनिक प्रचलित भाषाओं के सामने 
संस्कृत और अरबी को अधिक प्रधानता नहीं दी गई | पहले तो बेंगला और हिदुस्तार्न 
में दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता समझी गई | सस्कृत और अरबी का अध्ययन 
हिंदुस्तानी, ब्जमापा, पूर्वी भाषा, बंगला ओर फारसी के स्थान पर कभी नहीं रक्‍्खा गया 
था | बगल अहते के अन्तर्गत हिंदुस्तानी तथा श्न्य माधाएँ ही उपयोगी ठहरती थी | 
बंगला, हिंदुस्तानी या फ़ारसी का अच्छा विद्वान होने के लिए संस्कृत और अरब्री की 
अावश्यकता थी |ठो भी यह आवश्यक नहीं था कि सस्कृत और अरबी का श्रच्छा 
बिद्वान्‌ बंगला, हिंदुस्तानी और फ़ारसी का भी अच्छा विद्वान हो। शेए्जक के अनुसार 
देशी लोगों को देखकर इसका उल्टा ठीक भी हो सकता था। वास्तव में स्थिति तो 
यह थी कि बंगाल या हिदुस्तान के बड़े-बड़े संसक्ृतज्ञ पडित अपनी मातुमाषा बेंगला या 
हिंदी में एक पत्र भी उतनी अच्छी तरह नहीं लिख सकते थे जितनी अच्छी तरह एक 
कायस्थ लिख सकता था। इसो प्रकार एक आलिम मौलवी भी, जो अरबी को छोड कर 
अन्य पत्येक भाषा से वृणा करता था, एक मुंशी की भाँति सुदर फ्रांर्सी-पत्र लिखने मे 
झसमर्थ रहता था। इसलिए आधुनिक प्रचलित भाषाओं मे दक्षता आस करिए बिना 
सस्कृत और श्ररवरी मे पुरस्कार-वितरण के रोएबक विरुद्ध थे |१ 


विज्षियम आइस ने ब्रजभाषा के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। बंगाल के 
उत्तर-पश्चिमी भमि-भाग में अजमाषा का प्रचार ही उन्होने अधिक बताया । देशी 
सिपाही भी अजभाषा का ही अधिक प्रयोग करते थे | जब तक कॉलिज 

विज्वियम आइस में फ़ोजी विद्यार्थी रहे, उन्हें अजमापा पढ़ाना प्राइस का मुख्य 
का सतत कर्तव्य था | किंतु उन विद्याथियों के चले जाने से ब्रजमापा के 
अध्ययन का कार्य रक्त गया था | श्यश८ के लगभग अत मे तो 

उसके अव्ययव को ओर जिल्कुल्न भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था | अजभाषा का स्थान 
एक महत्वपूर्ण स्थान था | वह ईरुट इडिया कंपनी द्वारा उपेक्षा के थोग्य नहीं थी | जिस 
समय बजधावा पढ़ाई जाती थी उस समय निम्नलिखित ग्रथों से सहायता ली जाती थी ; 
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प्रेमसागर -जैदृदवी या खडाबोली म एक अनुवाद | 
पराजनीति'--अजमाफा मे । 
सभा विज्ञास'--! | और 
तुलसी कृत रामायण | 
उत्त समव कॉलेज के स्थायी विभाग में केबल लह्जूलाल ही बजनापा-मुशी थे | ग्राइस 
के लिए वे बहुन ही काम के व्यक्ति थे। विद्याथियों ने उनके हिदवी आर बजमापा क॑ 
अथों से भरपूर लाभ उठाया | याइस को दुःख इस शत का था कि इतने वर्ष ज्यतीत्त हो 
जाने पर भो कंपनी ने हिदू जनता की भाषाओं और उसके साहित्य के प्रति इतना कम 
ध्यान दिया ।। ६ सितबर, १८१६ की प्राइव की रिपोट के अनुसार उस समय इक्का- 
दक्‍का फ़ौजी विद्यार्थी ही त्जमापा का शिक्षा प्रहष करता था ।*५ 
वास्तव में सच तो यह ह कि कॉलेज में प्रधादत्तः दिदुस्तान', उदू या हिंदी! 
का अध्ययन होता था। उन्हें जब हिंदवी (आधुनिक अथ में हिंदां ) के अ्रच्ययन की 
आवश्यकता होती थो, आर आवश्यकता हांती अवश्य 
मिष्कृषे थी, तो उसके के लिए विशेष पअबंच कया जाता था | इसी 
विशेष प्रबंध के अतर्गत लल्लूलाल आर उनके उत्तराधिकारिया 
को कॉलेज मे नाकरी मिली थी ओर इसी विशेष प्रबंध के अ्रत्तर्गत 'प्रेमतागर! तथा श्रन्य 
( हिंदी के-आधुनिक अर्थ मे ) प्रथा की रचना हुई। यह विशेष प्रव घोर-बीर उपेक्षा 
की इृष्टि से देखा जाने लगता था | आवश्यकता पडने पर [फर उसके पुनरुद्गार की चिता 
हावी थी । गिलक्राइस्ट द्वारा स्थापित भ्रमपूण आर अशुद्ध परपरा तोडन का साहंस किसी 
को न होता था, क्योंकि इसमे परिश्रम को अथवा हिदवी के पूर्व ओर दूर्श ज्ञान की 
आवश्यकता थी। हिंदवी के पूर्व शञान श्लौर परिश्रस के अभाव में उसके अ्रध्ययन का 
प्रधानता देने का मतल्लव अपनी नाकरी खो देना था--प्रधानाध्यापको आह अध्यापका 
दोनाँ के ज्ञिए | प्राइस न यह अ्लमपूण परपरा ताडने का खाहस किया, क्योक्ति उन्हे 
'हिंदवी' का पूर्व ज्ञान था | कितु ग्रथ-सवना के सबंध में वे भी गिलक्राइस्टो परपरा ताढ़ने 
मे असमर्थ रहे | प्राइस के विचार ओर कार्य के संवध में आग उल्लेख किया जायगा। 
जहाँ तक कॉलज की व्यवस्था तथा अन्य विषयो से सब्ध है देवर के समय मं 
कोई महृत्त्वपूण परिवतन न हुआ । केबल व्यय, ।वेद्याथिया के अनुशासन आदि का 
इृष्टि से कॉल्तज के विधान में समय-समय पर परिवर्तन दोते रद । 
कॉबेज की व्यवस्था जिस वर्ष टेलर ने अपना पद अहण किया था उसी वर्ष हिसाब- 
में परिवतेन निरीक्षक ने आकस्मिक व्यय बीस इज्ञार से सात सो सतहत्तर छः 
झ्राना ( सि० रु० ) अधिक व्यय होने पर आपत्ति की थी। ईंमलैंड 
मे हिंदुस्तानी भाषा के ग्रोफ़ेसर को पॉच सो पोंड वाषिक वेतन मिलता था। भारत 
से उसकी सद्ायता के लिए, जो दो मंशी भेजे गए ये उनका वाषिक पतन 
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उः-छः सो पौड होता था। कोर्ट में इस पर आपत्ति की और अपने ७ सितबर, 
श्य०्८ के पत्र में मविष्ण के लिए भारतीय सरकार को चतावनी वी तथा एक मुंशी और 
माँगा | श्यण्ध मे १८०७ वाले स्वीकृत विध्यन के परीक्षा-सबंधी 
कॉज के विधान नियमों में फिर परिवर्तन हुए |? १६ जून, श्८०६ को कौंमिल के 
का तुतोथ परिच्छेद मंत्री, विल्लियम हंटर, में सरकारी भत्री, ठुकर (प०८००), के नाम 
लिख गए पतन्न मे २६ मई के सरकारी पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते 
हुए. नए परिवर्तनों की दृष्टि से कोसिल द्वारा निर्मित जिधान के तृतीय परिच्छेद को भी 
सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के लिए भेजा | इस परिच्छेद में १२ फ़रवरी, १८०७ 
के पिछुल विधान से बाद के परीक्षा तथा ग्रनुशासन' रबधी नए नियमों का समावेश किया 
गया था। १६ जून, १८०६ को लॉ्ड मिये ने उस पर अपनो स्वीकृति दी ऑर ६८०७ 
बाला विधान रद्द कर दिया गया |* 

: लगभग इसी समय हिदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष, जे० इब्ह्यू० टलर, का स्वास्थ्य 
ख़राब हो गया । चिकित्सकों के परामर्श से थे थाड़े दिनो के लिए समुद्र-यात्रा के लिए 
चले गए। उनके स्थान पर लेप्रिटनेंट लॉकेट स्थानापन्न प्रोफ़ेसर नियुक्त हुए। 
लॉकेट की अ्रस्थायी नियुक्ति १५ अगस्त, १८०६ के सरकारी पतन्न द्वारा हुई । 

२१ दिसंबर, १८०६ को टेलर की सिफ्रारिश के साथ मिर्जा काजिस अली ने 
मीर मुंशी होने की प्रार्थना की, क्योंकि मीर शेर अली की उस समय मृत्यु हो चुकी थी | 
कितु कोसिल ने उनकी प्रार्थना स्वीकार न की | मीर मुंशी के ५३ के 
मीर शोर अद्ची की लिए मिर्जा काज़िम अली से उच्चतर पद पर स्थित व्यक्ति की तरकी 
खत्यु और तारिणी हो सकती थी। मीर शेर अली की मृत्यु १६ दिसंबर, १८०६ को हुई । 
चरण की मीर भुंशी २१ दिसवर, १८०६ से तारिणीचरण उनके स्थान पर हेढ़ या 
के पद पर नियुक्ति मीर म्ुशी नियुक्त हुए | तारिणीचरण के स्थान पर मिर्जा काक्िम 
अली को सेकेण्ड मुंशी का पद मिला | इसी समय मुहम्मद बाजिद 
की अश्सी रुपया मासिक वेतन पर, मुर्तज्ञा खा की साठ रुपया मासिक वेतन पर और मीर 
सैयद श्रत्ली की चालीस दपया सासिक वेतन पर नियुक्तियाँ हुई । 
कैप्टेन ठेलर वापिस तो आ गए थे, किंतु अब भी उनका स्वास्थ्य ठीक नही 
रहता था। इसलिए उन्होंने कोसिल से प्रार्थना की कि हिदुस्तानी की प्रारमभिक कत्ताएँ 
लॉकेट ले लिया करें । १४ फ़रवरी, १०१० को यह बात सरकार के सामने रखी गई | 
सरकार ने उसी दिन उसे स्वीकार कर लिया। 
कॉलेज का खर्च पन्द्रह इज़ार में चल रहा था, इसलिए, कोर्ट ने ६ सितबर, 
१८०६ को सराहना लिख भेजी जिसकी सूचना कौसिल को दे टी गई | 


*फो० बि०, २१ सा, ६००३-१० जुलाई, 4५३३, द्वी०, मि०, जि० है, 
पू० इेझू-१$०, ह० रे० छिझ 
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कुछ महीने बाद ऐज्राहम लॉकेट ने अरबी भाधा का शास्त्रीय अध्ययन करने की 
दृष्टि से अरब जाने की अनुमति माँगी। उन्होंने अपने पत्र मे त्िला था कॉलज की 
स्थापना का थ्येय पूर्वीय साहित्य और माणओं तथा ज्ञान-भण्डार का युरोप ने प्रचार 
करना है, न कि केवल देश की भाषाएँ सिखाने के लिए एक सेमिनरी मात्र बना रहना । 
पूबी० साहित्य के लिए यूरोप के लोग कॉलेज का मुंह ताकते हैं| इसके लिए. सरकारी 
मसक्षण और देशी विद्वानों की सद्दायता आवश्यक है। ढिंडुस्तानी और फ़ारसी माषात्रो 
में तो अब कुछ करने को वाकी नहीं रह गया | गिलक्राइस्ट झ्ोर उनके उत्तराधिकारियां ने 
हिंदस्तानी व्याकरण को शाख्रीव रूप दे दिया है। शेप कार्य डॉ० हंटर अ पने कोप द्वारा 
कर रहें है ।?* सरकार ने लॉकेट को अरब जाने की आज्ञा दे दी । 
अस्वस्थ रहने के कारण टेलर ने फिर ३० अगस्त, १८११ को क्रोसिल के एवजी 
मत्री, कैप्टेस गैलोबे, को वर्षा ऋतु के प्रारंभ में अपने ज्वस-ग्स्त हो जाने और स्वास्थ्य 
खराब रहने के संबध मे लिखा। उनका पत्र सरकार के पात भेज दिया गबा और ६ सिततबर, 
१८११ को उन्हे सरकारी स्वीकृति मिल गई | टेलर एक महीने के लिए सेंडडद्स चले गए । 
१ नवंबर, १८११ को कौंसिल के मंत्री, डॉ० विधियम हटर, नें श्रन्‍ना पाशनतर 
दे दिया था | ३० मई, १८१२ को उनके स्थान पर ऐब्लाईम लॉकेंट कोसिल के मंत्री अर 
परीक्षक नियुक्त हुए । अरब से लौटने के समय तक ८० गैल्लोवे की नियुक्ति लॉके: के 
स्थान पर और लेफ़िट्नेंट रोएबक की नियुक्ति (सहायक मत्री आर परीक्षक की हैसियत से) 
गैलोवे के स्थान पर हुई। नियुक्तियाँ १ नवंबर, १८११ से ही मानो गई | जुलाई, 
१८१२ में लॉकेट के अश्व से लौ5 आने पर रोण्ज़क की कोई आवश्यकता ने रहे | 
इधर कुछ दिनो से कोलेज की व्यवस्था बिगड़ती जा रही थो। विशद्याथियों मं 
अनुशासन भंग करने की प्रवृत्ति के साथ-साथ शिक्षा का भी दिन-पर-दिन हास दोता 
जा रहा था| इस सबध में १४ फ़रवरी, 2८१२ को कोर्ट ने गवर्नर- 
कॉलेज में शिक्षा का जनरल के नाम एक पत्र लिखा | गवर्न र-जनरल ने १ अगस्त, श््ू१२ 
दास : विभिन्न पढ़ा- (! ) को न्वाय-विभाग मे व्यक्त किए गए. अपने विचारों के आधार 
घिकारियों के म्च| पर कौंसिल को लिखा) कोठिल ने कॉलेज के परीक्षक और 
प्रोफेसरों से इस संबंध में रिपोर्ट मॉगी और शिक्षा-सुधार के सबब 
भे मत प्रक८ करने के लिए लिखा। फ़ारसी के प्रोफ़ेसर लम्सडन ने अपने पत्र भे 
फरसी-शिक्षा का हास स्वीकार किया | किंतु टेलर और कैरे ने क्रशः दिदुस्तानी और 
बेंगला-शिज्षा का हास स्वीकार न क्रिया । परीक्षा का मांपद्‌ड केवल 
लम्छडन, देकर पढ़ना, लिखना आर अंगरेजी से पठित मापा भे अनुवाद करना था ; 
और कैरे के मठ. इस दृष्टि से टेलर और कैरे के विचार ठीक थे। शासन की दृष्टि 
से इससे अधिक ज्ञान की श्रावश्यकता भी न थी । वास्तव भे कोट 
के डाइरेक्टरों ने फ्लोर्ट विलियम कॉलेज की उपयोगिता कभी स्वीकार न की थी। इस संबंध 
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मे उन्हे सदेव संदेद घना रइता था | कॉलेज को वें केवल एक प्रयोग मात्र समझते थे 
झौर झपनी इच्छानुसार उसकी निम्दाया प्रशसा करने लगते थे। शुरू मे ही उन्होंने 
उसकी आ्योजना में बड़ी भारी कम्मी कर दी थी। आशिक इष्टि से उन्दोने उसे सर्देव एक 
बोफक समझा | बहुत-से लोगों का तो दृढ़ विश्वास था कि कोट का अंतिस व्येय कॉलज 
तोद देना है। उनके इस प्रकार के बिचारों से अनुशासन पर बंड़ा घातक प्रमाव 
पडता था। क्योंकि लोग यही समझते थे कि न जाने कॉलेज कब ठूट जाय और इस 
भावना से अनुशासन में शिथिलता आ जाना अनिवार्य था | 


किंतु कोसिल की आज्ञानुसार टेलर ने जो रिपोर्ट दी थी वह यहाँ पर 'हिन्दी- 
हिंदुस्तानी की व्याख्या या रूप की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। कॉलज- 
देछर की हिपोश * सबबी उपलब्ध सामग्री में टेलर की रिपार्ट से संभवतः हिंदी? 
पहिंद्दो! शब्द का शब्द का आधुनिक अर्थ मे सर्वप्रथम प्रयाग मिलता है। उनका 
आधुनिक अथ में कहना है : 
अयोग “आपसे कलिज में शिक्षा के हास का जो कारण पूछा दे 
उस सबंध में सब्रिनय निवेदन है कि मेरे दृढ़ विश्वास के अनुसार 
स्वतन्न रूप से विचार करते हुए हिंदस्तानी-शिक्षा मे कोई हास नहीं हुआ। कितु में 
सविनय आपस यद्द कहना चाहता हूँ कि में केवल हिंदुस्तानों या 'रेझ्ता! का जिक 
कर रहा हूँ जो फ़ारती लिपि में लिखी जाती है और जिसे पढ़ाने का मुझे श्रेय है| 
मैं हिंदी का जिछ नहीं कर रहा जिसकी अपनी लिपि है अथवा में उस भाषा का ज़िक्र 
नहीं कर रहा जिसमे अरबी-फ़ारसी शब्दों का प्रयोग नहीं ह्वेता और मुत्लमानी 
आक्रमण से पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर-पश्चिम ग्रात की भाषा थी और 
जिसका वहाँ के मूल-निवासी हिंदुओं में अब तक प्रयोग होता है । उस विस्तृत प्रदेश मे, 
जहाँ यह अब तक बोली जाती हैं, इसके दोष कालांन अ्रस्तितव्व का विशेष महत्व हं | 
मन इस भाषा के ज्ञान के प्रचार का कॉलज में भमरसक प्रयत्न किया, कितु अत म 
इस प्रयत्न के कारण भेरा स्वास्थ्य नष्ट हो गया | मैंने बड़ी-चडी दिकक्कतो और रुकावट! 
का सामना भी किया | आखिर मैंने इस बात का झनुभव किया कि सुझे अपने सीमित 
साधनों और कक्षा में विद्याथियों की सख्या अधिक द्वोने से केवल हिंदुस्तानी के 
पठन-पाठन तक ही रहना चाहिए.। हिंदी और हिंदुस्तानी मे से दिदुस्तानी का दी महत्त्व 
अधिक हे, हस दृष्टि से शिक्षा का हात अवश्य हुआ है ।”?* 


रिपो० के अंत में टेलर ने इर्डफ़र्ड मे दी जाने वाली हिदुस्तानी-शिक्षा की त्रटिया 
की ओर संकेत किया | साथ ह्वी यह भी कहा कि हिद्त्तानी को जो इस ( बंगाल ) अहते 
के अतर्गत प्रायः सभी प्रातों मे सभी श्रेणी के लोगो की साधारण बोलचाल की मधान 
भाषा है गीौण सममना ह्फ़र्द के अधिकारिया की गलत धारणा है। वहाँ से मारत 


"१क्रौ० बि०, २४ पसितकर, १८१३ १२ जनवरी, १८१७, होल, मि०, जि ४, 
पु २७६ २७७, $० रेण् दि 


जॉन विलियम देल्लर घर 


गने वाले विद्यार्थियों का फ़ारसी-शान मी अपरिपक्व रहता था। टेलर के मतालुतार : 
(हिंदुस्तानी और फ़ारसी का पारस्परिक संवध है ।* 
ए० लॉकिट ने भी परीक्षक की देखियत से अपनी रिपा्ट दी थी ।* टी० रोएबक 
ने भी परीक्षक की हैसियत से अपनी रिपोर्ट १६ नवंत्रर, १८१२ को दी । उसमे उन्होंने 
भाषा-संजधी कुछ महत्त्वपूर्ण बाते कही हैं: 
“यह कह देना मेरा कर्चव्य है कि दिदुस्तानी भाषा की बोली (079)80+$) जदूँ के 
ज्ञान में कोई ह्ास नही हुआ, प्रत्युत्‌ उसकी उन्नति ही हुई हैं। मैंने तो यह देखा कि 
वह बोली (09)8205) जिसे खडीबोली या ठेठ हिंदी कहते हे, 
रोएबक का मत ट्ेथवा हिंदस्तानी की बह बोली ()9]80%) जिसका प्रयोग 
ऋहुसख्यक हिंदू समस्त दिंदुस्तान भ करते है, विशेष रूपए से 
दिल्‍ली श्र आगरा शहरा में, पहल की भॉति कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती | उस 
समय हिंदुस्तानी प्रोफ़ेसर के दो सहायक होते थे ओर विद्यार्थियों के लिए जैमासिक 
आर वापिक परीक्षा-संबंधी अभ्यास फ़ारसी और नागरी दोनो लिपियों भे छापे जाते थे 
अ्रव केवल फ़ारसी लिपि में छापे जाते हे। इस दृष्टि से हवस अवश्य हुआ है। में इस 
हास के कारण ये समझता हूँ: १. कॉलेज में जो विद्यार्थी आते हैं उन्हें ह्िदुस्तानी के 
प्राथमिक सिद्धांत का भी ज्ञान नहीं होता, हालॉकि वेंगला और सस्क्ृत का उन्हें कुछ 
शान होता भी है। प्रोफ्नेसरों की रिपार्टों से यह बात रुपष्ठ हें। २. जिद्यार्थिया की सख्या 
श्रन्य सब विभागों के विद्यार्थियों से अधिक है | ओफ़रेंसर की सद्दायता के ल्लिए, कोई दूसरा 
अध्यापक भी नहीं | इसलिए वे हिंदुस्तानी की केवल वह बोली पढ़ाते हैं जो महत्त्व को 
है, यद्मपि वे दूसरी बोली भी पढ़ाने योग्य हैं. ”। रोएबक के बिचार मे कमी भी 
कॉलेज टूट जाने की ध/!रणा से अनुशासन में शिथिलता आ जाती थी ।३ 
प्रोफ़ेससे और परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर कासिलन नें लॉर्ड मिंगो को २६ 
दिसनर, श्य१२ को एक पत्र लिखा जिसमे उन्होंने प्रोफ़ेसर और परीक्षकों के निष्कर्ष का 
समर्थन किया । सबने हिंदुस्तान की भाषा के ज्ञान के लिए हर्टफ़र्ड 
सरकारी समरथथन अलुपयुक्त स्थान समझा और कॉलेज के महत्व की ओर संकेत्त 
किया । कोतिल नें अनुशासन के सवव मे कोई विशेष शिथिलता 
ने पाई। वास्तव भे जब से हर्टफ़र्ड कॉलेज की स्थापना हुईं थी तब से को८ के डाइरेक्टरो 
और भारतीय सरकार में काफी संबर्ष चल रहा था | लॉर्ड मिंगो वेलेज़ली के ध्येय के 
समर्थक थे | ४ 
कैरे, लम्सडन और टेलर के मतानुसार कौसिल ने फ्रौजी विद्यार्थियों के दाखिला 
के संबंध में विशेष नियम बनाए | 


"बड्ढी 

जबह्ठी, छू० २७७-२८र 
उल्ड्ी पृ० रप८ २८४३ 
जबही, ए० २३६१ श८ 


०] फ्रोटे बिगियम कालेज 


कुछ कारणों से श्वक्राश न मिलने पर गवर्नर-जनरल २६ टिलंबर, ८१० की 
रिपोर्ट पर बिचार ने कर सके ४ | कोसिल की भाँति वे भी भारतीय साम्नाज्य के लिए 
कॉहज का महत्व अच्छी तरह समझाते थे। कितु कॉलेन के 
कॉशेश के विधान का अनुशासन, परीक्षा-नियम, फौजी विद्यार्थियों के ठाखिला तथा 
चतुर्थ परिष्छेद. कौमिल की १९ जनवरी, (८१४ की रिपोर्ट श्रादि नई-नई समस्याश्र! 
की हृष्टि से गवर्नर-जमरल ने कॉलेज के लिए नए विधान की 
जावश्यकता सममी | इसलिए इस संबंध में सरकारी मंत्री, सा० एस० रिकेट्स, ने कौंसिल 
के नाम पत्र लिखा | समुचित परामश के बाद कोसिल ने पुरानों नियमों में आवश्यकता- 
नुखार परिवर्तन कर नए नियम बनाए झोर ३ जूज, श्य१४ को लॉड गे ने, जो कॉलेज 
के विज्ञिटर थे, अपनी स्वीकृति दे दी | १ जुलाई, १८१४ को कोसिल ने गवर्नर-जनरन के 
निर्देश से फ्रोट बिल्ियम कॉलेज के विधान का चतुर्थ परिच्छेद जारी किया |१ 
लॉकेट और लम्सडन स्वास्थ्य खरात्र हो जाने के कारण १८१७४ की जनवरी के 
प्रथम सप्ताह में छुट्टी पर चले गए | मेजर वेस्टन अरबी ओर फ़ारसी के तेथा लॉकट 
के स्थान पर रोएबक और रोण्क के स्थान पर जेप्श ऐट किसन की नियुक्ति हुई। कितु 
ऐ:टकिसन ने, जो मिट में काम करते थे, अपना नया पढ़ अस्वीकार किया | कौसिल ने उसे 
अपनी अवजा समक उनसे जबाब तलब किया | अंत मे उन्हें पढ स्वीकार करना पडा। 
१४ जनवरी, १८१५ को टी० रोएबक ने एवजी सरकारी मंत्री, ए० ट्रॉटर, को अध्यापक 
के रूप मे लिखा---“कॉलेज कौंसिल के आदेश से आपसे ग्रार्थना करता हूँ कि आप 
( सरकारी ) परिषद्‌ के माननीय उप-सभापति को इस बात की सूचना 
प्राइल की सद्ायता हैं कि कॉलेज में लफ्टिनेंट प्राइस की अध्यक्षता में 'अजमाखा' ओर 
के लिए पक पंढित पूर्वी भाषा के सबंध में व्याख्यान दिए जाते ह। परीक्षक का कहना 
की आवश्यकवा. है कि सस्था में ऐसा कोई पढ्ित नहीं है जो इन बोलियों मे अ्रभ्यासत 
तैयार करने और उनकी परीक्षा लेने भें सह्यावता दे सके। इसलिए 
चालीस रुपया मास्क वेतन पर अजमाख्ला), पूर्वी और सस्क्ृत से मलो मॉँति परिचित 
एक उत्तरी प्रांतो (0 909८7 ?॥५,ए।7038) का निवासी पंडित रखने की कौसिल प्रार्थना 
करती है।? २० जनवरी, १८१४ को सरकार ने उसके लिए अपनी स्वीक्षति दे दी [* 


पू सितंबर, १८१9 की बैठक में कौंसिल ने यह नियम बनाया कि जो व्यक्ति फ़ारसी 
फूरसी और हिंदु- और हिंदुस्तानी का ज्ञान न रखता हो उसे कॉलेज में न लिया 
स्वानी का अनिवाये 000 कह, करती, हिंदुस्तानी और श्रबी के स्थायी विभाग के 
ज्ञान ंशियों हैं आ किक वेतन तीस रुपया और अस्थायी विभाग के पंडिता 
और मुंशियों के लिए. मासिक वेतन बीस रुपया निर्धारित किया | 
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६ सितंबर, १८१७४ के अनुसार अजभाषा पढ़ाने वाले पंडितों के लिए बीत दपया मासिक 
वेतन रक्खा गया । 
अपने १६ जुलाई, १८१७ के पत्र में कोट ने फिर कॉल के व्यय, अनुशासन 
आदि के संबंध में आपत्ति की। वास्तव में फौजी विद्यार्थिया के दाखिले के कारण 
ब्यव कोर्ट द्वारा स्वीकृत व्यय से अधिक दो रहा था। सहायक 
झाँक्रेत़ का व्यव और ग्राफ़ेतरों का खर्च भी कार्ट नहीं वाहता था। ८ जन॑ंबरो, १८१६ 
कोर्ट; आवश्यक परि- को सरकारी मत्री ने उन्हें हटाने के लिए एक पत्र भी लिखा। २६ 
वर्तथ | मज़हर अली जनवरी, श््ू१६ को कॉसिल ने देशी अध्यापका के रखने अथवा 
की खुब्यु अलग कर देने के संबंध में फ़ारती, अरबी, सस्कृत, बेंगला, ढिंदु- 
स्तानी, मराठी आदि के प्रोफ़ेंसरों से परामर्श किया । देशी अ्रध्यापकों 
में से कॉंसिल से प्रोफ़ेसरों का ध्यान विशेषतः बअजभाषा के अध्यापक लल्लूचाल जो पचास 
रुपया मासिक वेतन, हिदुस्तानी विभाग के प्रधान मुंशी तारिणीचरण मित्र जो दो सौ 
रुपया मासिक वेतन, द्वितीय मुंशी मिर्ज़ा काज़िम अली जो सौ रुपया मासिक वेतन, तृतीय 
मुशी मुहम्मद वाजिद जो अस्सी रुपया मासिक वेतन, शोर चतुर्थ मुंशी मुर्तज़ा खाँ की ओर 
जो साठ रुपया मासिक वेतन पाते थे आकृष्ट किया | इन लागा का वेतन कम करने अथवा 
कस न करने के सबंध में भी प्रोफ़ेंसरा से सत लिया गया । जैसे, इन लोगों की सेवाओं को 
देखते हुए. कौसिल वेतन कम करना नहीं चाहती थो। विचारों के श्रादान-प्रदान के 
पश्चात्‌ कौसिल ने ३० जनवरी, १८१६ को सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल को पत्र लिखा। कोर्ट 
ने चाहे जिन कारणों से सहायक प्रोफ़ेसरों की नियुक्ति स्वीकार न की हो, कॉसिल को इस 
ब्रात पर अत्यंत दुःख था। वास्तव में फ्रोजी विद्यार्थियों के कारण सहायक ग्राफ़ेसरों की 
नियुक्ति हुई थी । कीट के ६ मई, १८१४ के पत्र में, जो कॉसिल को ८ जनवरी, १८१६ 
को मिला, इन सद्दायक प्रोफ़ेसरों को इसने की आज्ञा दी गई थी | ल'फ़्ट्नेंट प्राइस ने 
अनेक फौजी विद्याथियों को शिक्षा दी थी | उनकी शिक्षा से निश्चय ही सैनिक लाम हुआ 
था | देशी सिपाहियों की बहुत बड़ो संख्या श््रभापा बोलती थी। इसनिए कॉसिल ने 
प्रार्थना की कि था तो स्वर्य गवर्नर-जनरल्ल उनका नियुक्ति के बारे में कुछ कहें अथवा 
जब तक कोट का अतिस निर्णय मालूम न हो जाय सैनिक विद्यार्थी दाखिल न किए जायें । 
सहायक प्रोफ़ेसरंं को अलग करना हां अंतिम सरकारी निश्चय द्वानें का अवस्था में कोसिल 
ने प्रार्थना की कि भविष्य में आवश्यकता पड़ते पर उस समय कार्य कर रहे सहायक प्रोफ़ेलतरों 
को ही लिया जाय, क्‍योंकि उन लोगो ने बड़ी तत्परता, लगन और उत्साह के साथ काम 
किया था। उन्हे अपने परिश्रम का पुरस्कार मिलना नितात न्यायपूर्ण था | इन सब्र बातों 
के साथ-साथ कोसिल ने दो-तीन वर्ष के आय-व्यय का कखा भी गवर्नर-जनरल के पास 
भेजा | प्रोफ़ेसरो की रिपोर्ट भी कौसिल को मिल गई थों । कैरे ने लिखा कि लह्लूलाल का 
सबंध मेरे विभाग से नहीं है। उनके विषय में लेफ़िटनेंट प्राइस से पूछा जाय। 
लम्सडव और देलर ने अपने-ऋपने विभाग के देशी अध्यापकों की उपस्थिति आ्रावश्यक 
बताई इस समय मज़हर अली की मृत्यु दो चुकी थी प्रोफ़ेसरों की रिपारँ पाकर कौंसिल 
ने शगमग समी देशी श्रध्यापर्कों की सममक्क कर ठर्नहें ज्यॉ-कान्या रहने 


६० फ्ोटे विक्षियम काछ्तेज 


दया भाखा के के लिए कौंसिल ने अ्रपना निर्णय सरकारी निर्णय होने के 
समय तक स्थगित रक्‍खा |? 

कौसिल की ३० जनवरी, १८१६ की रिपोर्ट पाकर २३ मार्च, १८१६ को सपरिपद्‌ 
गवर्मर-जनरल' ने संतोप प्रकट किया | फ़ोजी विद्याथियों के सबंध में अवश्य उन्होंने 
अपना निर्शय दिया। १८१३ में सैनिक विद्यार्थियों की सख्या बीस थी। फिर उनकी 
सख्या तीस हुई । किंठु औसत संख्या तीस से अधिक शायद ही कभी हुई थी। सप्तरिषद 
गवर्मर-जनरल ने सैनिक विद्यार्थियों की तत्कालीन सख्या दस मिश्चित की और उनका 
अध्ययन-काल एक वर्ष | सेना के लिए इस प्रकार यथेष्ट संख्या में दुभाषिए मिल सकते 
थे । उनके लिए क्वारती, हिंदी वा ब्रजभाषा का शन आवश्यक था । अरबी और संस्कृत 
के दुमाषियों की कोई आवश्यकता नहीं थी। साथ ही फ्ारसी और हिंदुस्तानी पढ़ाने के 
लिए एक हीं मुंशी काफ़ी समझा गया | इस प्रकार के प्रबंध से व्यय भी कम हो जाता था 
और आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाती थी । अस्ठु, सपरिपद्‌ गवर्नर-जनरल ने निम्नलिखित 
व्यय निश्चित किया ; 


१० मुंशी, प्रत्येक को ३० र० सा० ३६०० वार्षिक 
पदक इत्यादि 309 
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इससे को० द्वारा स्वीक्षत व्यय तक कॉलेज का व्यय होने पर उन्नीस इज्ञार चार 
सौ उन्‍्तालीस रुपए वार्षिक की बचत होती थी। फ़ौजी विद्यार्थियों के कारण कुल व्यय 
उन्नीस हजार चार सो रुपए होने पर उन्तालीस रुपए वाषिक की बचत थी | गवर्नर-जनरल 
की आशनुसार आगामी जुलाई से इसी प्रकार आर्थिक व्यवस्था रही ।* * 

१३ सितंबर, १८१४ के कोट के पत्नानुसार कॉसिल के मंत्री और परीक्षक-पद 
तोड देने की आशा हुई । इन दोनों पदों पर आठ सौं रुपए मासिक खर्च होते थे । 
सरकारी मंत्री, रिकेट्स, ने इसकी छूचना कौंसिल को दी और १ मई, १८१६ से कोर्ट की 
आशा का पालन करने का आदेश दिया। कोट ने साहित्यिक श्रंथों पर व्यय भी पहले 
की भाँति बीस हज़ार रुपए वार्षिक तक सीमित कर दिया |3 

१० मई, १८१६ को गवर्नर-जनरल के पास भेजे गए. पत्र के अनुसार कॉलेज की 
व्यवस्था इस प्रकार थी : 

वृरोपियन अध्यापक 


कैप्ठेन ठेलर, हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफ़ेसर १००० रू० आा० 
कैप्ठेन रोएबक, एवज्ञी मंत्री और परीक्षक १२५०० थ० सा 
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देशी अध्यायक्त॒ हिंदुस्तानी बिमाग 
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कोर्ट ले कॉसिल के मंत्री और परीक्षकी के पदों पर आपत्ति की थी | इस सबध में 
रोएत्रक ने एक पत्र कौसिल के नाम लिखा जिसके साथ उन्होनें कौसिल का एक पत्र 
भी नत्थी कर दिया था। किंतु इस संबंध भ॑ उस समय कोई विशेष निर्णय न हो सका | 
उसके बाद कॉलेज में केवल एक ही परीक्षक रह गया था। रोएबक के अतिरिक्त प्रोफेसर 
श्र सहायक प्रोफ़ेसर भी परीक्षक का कार्य करते थे | 

२ मार्च, १८१६ को सरकारी मंत्री, रिकेट्स, ने कोर्ट के १६ मई, १८१४ के पत्र 
का इवाला देते हुए पुस्तक-मकाशन-स्वंधी चालीस हजार वार्षिक व्यय पर आपक्त की | 
उस समय तक जितनी पुस्तके प्रकाशित हो चुकी थीं वे द्वी शिक्षा-कार्य के लिए, बहुत 
समझी गई । इसलिए कोसल को यह आदेश दिया गया कि अत्वधिक साहिदिक मूल्य की 
पुस्तक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की पुस्तक पर ज्यय न किया जाय |* रोएबक ने 
२० जून, १८१६ के पत्र में कोर्ट की आशा स्वीकार की। उसके बाद सरकारी मंत्री ने 
तत्कालीन व्यवस्था ठीक बताई। सेनिक विद्याथियों के दाखिले की संभावना थी। 
विद्यार्थियों को पुरस्कार, पदक आदि का वितरण बंद हो गया था| प्रोफेसरो और सद्मयक 
( असिस्‍टेंट ) प्रोफ़ेसरों के वेतन तथा पादूय-पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की 
पुस्तक पर व्यय न करना आदि बातो के संबंध में भी सरकारी मची ने लिखा | उन्हाने 
कॉलेज की करी-छुंटी आयोजना पसंद की और कोसिल से एक नया विधान प्रस्तुत करने 
के लिए कहा [३ 


हि चड्डी, यूछ ३०0७-३०६ 
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२ फ्रोटे विकियम फोंलेज 


वॉकेट वापिस आने पर मंत्री और परीक्षक नियुक्त हुए और रोएबक द्वितीब परीक्षक | 

सरकारी मंत्री के २५ जून, १८०६ के सरकारी पत्नानुसार कॉसिल के मत्री 
लॉकेंट ने २ नवंबर, श्यश्६ को नया विधान गवर्नर-जनरल के विचारार्थ भेजा | 

इस विधान में आध्िक पुरस्कार स्थशित होने और १० मई 
कॉलेज के विधान और ४ जुलाई, श्दू१५ के प्रो में स्वीकृत सभी बातो को स्थान 
का पॉँचवो परिच्छेद दिया गया। आगामा परीक्षा दिसंबर में होने वाली थी इसलिए 
उन्होंने नवबर में नया विधान लागू करने की आजा माँगी | 

फ़ोट विलियम कॉलेज के चत॒र्थ परिच्छेद ( ३ जूत, १८१४ ) के स्थान पर १६ नवत्र, 
१८१६ को पॉँचवें परिच्छेद पर सरकारी स्वीक्वेति प्राप्त हुईं। तत्पश्चात्‌ कौसिल ने 
उसे ग्रेस भेज दिया ।१ 

रेलर और आार० मार्नि द्वारा मीर बख्शीश अली तथा अन्य संंशियो की फ़ारसी 
आर हिहुस्तानी में परीक्षा ली जाने पर मीर बर्शीश अली द्वितीय मुंशी नियुक्त हुए.। 
भधभ्य में मौर शुशी के पद के लिए भी वे योग्य हों गए ये | उनसे फ़ार्सी के उद्धरणों 
का िंदों ओर हिंदुस्तानी' में अनुवाद कराया गया था | यहाँ (हिंदी! और (हिंदुस्तानी! 
शब्द, एथक शअर्थों में, ध्यान देने योग्य हैं। अन्य परीक्षार्थी-मुंशी काज्ञिम अली, 
अब्बास अली, सैयद अली यूउुफ़ अली और गंगा विष्णु थे। अत्येक को साठ रुपए 
मासिक मिलते थे २ 

एच० बुड, द्िसाव-निरीक्षक, के पास मंत्री, लॉकेट, ने १६ दिसंबर, १८१६ को 
कॉलेज का विवरण भेजा था| इस विवरण की विशेषता यह है कि प्रत्येक अध्यापक की 
तत्कालीन अवस्था इसमें दी शई है। इमारे विषय से संबंधित प्रमुख-प्रबुख व्यक्तियों 
का विवरण इस प्रकार है; 
सरकारी मौकरी अपने पद पर व्यक्ति की ईसाई ज्यक्ति देशी व्यक्ति मासिक 
पाने की मूल कास करने की वर्तमान कानामस का नाम. वेवन 

तिथि मूल विधि अ्रवस्था 


मुंशी ; 
प्र हु रू हर रिणी ्‌ 
सितत त्ता 
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ज्ञान विज़ियम केशर है है 


इस विवरण से लह्लूलाल की जन्म-तिथि १७४७ उददरवी है। फ़ोट विलियम कॉलेज 
के विवरणों से उनकी सृत्यु-तिधि निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होती! केबल अनुमान 
लगाया जा सकता है। जिस वर्ष उन्होंने कॉलेज की नौकरी छोड़ी 
बकलूझाह की. संभवतः उसी वर्ष उनकी म॒ल्यु हुई, अथवा नोकरी करते हुए दी वे 
जन्म-धिधि.. मृत्यु को ग्रास हुए। कॉलेज में नोकरी करते हुए उन्हें अनेक वर्ष 
हो गए थे । यदि जीवित रहते तो उन्हें पेंशन अवश्य मिलती | किंतु 

कॉलेज के विषरणों भें उमकी पेंशन का कद्ठां भी उल्लेख नहीं मिलता | 
हिंदुस्तानी के सद्दायक प्रोफ़ेसर, रसेल मार्टिन, अस्वस्थ रहने के कारण १८ जनवरी, 
१८१७ को यूरोप लौट गए। उनके स्थान पर रोएजक की नियुक्ति हुईं | कोर्ट की आशा- 
नुसार कौंसिल के सहायक मंत्रि पद से वे हट द्वी चुके थे । सहायक की हैसियत से उन्हें दी 
सौ रुपया मासिक वेतन मिलता था। पेंट्किसन को मी हिंदुस्तानी के परीक्षक दोने से दो 
सौ रुपया भासिक वेतन मिलता था। २२ जून, १८१६ के पत्रानुसार प्रोफ़ेसर या सहायक 
प्रोफ़ेसर अपने विपय के परीक्षक नहीं बन सकते ये । किंतु रोएबक श्रपवाद-स्वरूप रकखे गए | 
वेलेज़ली के कहने से लखनऊ के रेज्ञीडेंट, कर्नल स्कॉट, ने काजिम अली जवां 
न टली वी को लखनऊ से भेजा था। ३ जुलाई, 2८१६ को उनका देद्दात हो 
हे गया। टेलर ने उनकी विधवा स्री और संतान के लिए पेशन की 

जत्यु. सिफारिश की, कित कोठिल ने उनका प्रस्ताव स्वीकार न किया | 
. एजज्जी हिसात्र-निरीक्षक, डब्ल्यू० एच० ओकस, ने लॉकेट से कॉलेज का १ मई, 
श्वश्ण तक विवरण माँगा । लॉकेट के इस विवरण के अनुसार केवल लम्सडन और 
कैरे गेर-सरकारी कर्मचारी ये | कैरे की नियुक्ति अप्रैल, १८०१ में हुई थी। वे बंगला और 
संस्कृत के अध्यापक की देसियत से एक हजार रुपया सार्सिक वेतन पाते थे | इसी विवरण 
के अनुसार 'भाखा? विभाग में लल्लूलाल (५० द० मा० ) मुंशी, इद्रेश्वर ( ४० २० 
सा० ) पंडित और मद्दानद्‌ ( ५० ८० मा० ) नागरी सुलेखक थे ।* १७ दिसंबर, श्य१८ 
तक हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापकों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन न हुआ ! तारिणी- 
चरण मित्र की असाधारण प्रतिभा के लगमग संभी लोग क्वरायल ये । उस समय एक 
कोष तैयार करने में वे रोएबक की सद्दायता कर रहे थे | १० सितंबर, श्थश्य को वेस्टन 
ने अपनी नौकरी छोड़ दी | 

सरकार ने विद्यार्थियों की योग्यता का मापदंड कम कर देने के संबंध में कौसिल से 
पत्र-व्यवहार किया | कौसिल के मंत्री ने ६ अप्रैल, १८१६ को (अब ) मेजर जे० डब्ह्य्‌ 
उेलर, लम्सडन, ऐदकिंसन और रोएबक से मत माँगे। पिछलौ रिपोर्ट 
अजभाषा-शिक्षा और रोएबक की अजमाषा के संबंध में रिपोर्ट पर गवर्नेर-जनरल 
पूर्ए संतोष प्रक: कर द्वी चुके थे | केवल कुछ शासन-संबंधी विषयों 
पर मतभेद था। रोएनक के पत्रानुसार शिक्षा का मापदंड जितना कम होना चाहिए उतना 
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तो उसी समय था । हिंदुस्तानी के एबजी परीक्षक, ऐटकिंसन, के प्रानुसार मापदंड कुछ कम 
कर देने से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति ही होती थी। क्योंकि विद्यार्थियों में हिंदुस्तानी 
से अगरेज्ञी में शोर श्रेंगरेज़ी से हिदुस्तानी में अनुवाद करने की यथेष्ट योग्यता थी। 
उनके मतानुसार कॉलेज का उद्देश्य विद्वान्‌ उत्पन्न न कर विद्याधियों को शासनं-सबधी 
साधारण कार्य करने योग्य बनाना था | दस में से एक द्वी व्यक्ति ऐसा निकलता था जो 
साधारण से अधिक ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक रहता था। जिसे ग्धिऊ ज्ञान प्राप्त 
करने की इच्छा रहती थी उसके लिए उपयुक्त साधन उपस्थित थे । प्राइस के श्रनुसार 
ब्रजमाषा की शिक्षा बहुत थोड़े सैनिक विद्यार्थियों को दी जाती थी। किंतु इस समय 
सरकार किसी अंतिम निर्ंय पर न पहुँची सकी ओर शिक्षा का भापदंड' पहले की भाँति 
बना रहा | 

कॉलज मंत्री के १ मई, श्य१६ के विवरणानुसार शअ्रध्यापक-बर्ग गत वर्ष की 
भाँति था। किंतु इस विवरश का महत्त्व प्रत्येक अध्यापक के स्थायी होने की तिथि की 
दृष्टि से अवश्य है | उनमें से कुछ की तिथियाँ इस प्रकार हैं: 


स्थायी होने की तिथि 
१ जनवरी, १८०७ श्री लाल कवि श्८०२ 
२० जनवरी, १८१५ इब्रेश्वर श्प्श्र 
मेजर जे० डब्ल्यु० टेलर श्द्ग्य 
कैप्टेन लॉकेट श्दग्घ 
कैप्टेन रोएबक ( द्वितीय परीक्षक के रूप मे ) श्र 
लेफ़िय्नेंट विलियम प्राइस श्यश् डे 
कैप्टेन रोएबक ( हिदुस्तानी के एवज्ी सह्यायक प्रोफ़ेसर के रूप मे ) श्य१६ 
ऐटकिसन ( हिंदुस्तानी के एवज्जी परीक्षक ) १८१९ 


प्रोफ़ेसर लम्सडन कुछ अवकाश लेना चाहते थे, इसलिए, लेफ्टिनेंट आइस उनके 
स्थान पर नियुक्त हुए | कुछ महीने बाद कैप्टेन रोएबक की मृत्यु हो गई | ग्राइल, डी० 
रहैल (8पघ006]) और लेफ़्टनिंद जे० बेकेट (60८०४) ने उनके स्थान पर 
हिंदुस्तानी के सद्दायक प्रोफ़ेसर नियुक्त होने के लिए ग्रार्थना-पत्र भेजे । लेफ़िदनेट ए.० 
फैल (98]) ने भी अपना प्रार्थना-पन्न सेजा। किंतु २५ जनवरी, श्यए० को रेल 
हिंदुस्तानी के सद्बायक प्रोफ़ेसर नियुक्त हुए। अ्रस्तु, निश्नलिखित परिवर्तनों के अतिरिक्त 
१ मई, १८२० को अध्यापक-वर्ग लगभग पहले की मॉति था : 
१६ नवंबर, १८१३ लेफ़िटनेंट डब्ल्यू० प्राइस [ १८१३ |, बेंगला और संस्कृत के 
सहायक ग्रोफेसर, ४०० र० मा० 
२११ जनवरी, १८१७ ऐटकिसन, हिंदुस्तानी के एवज़ी परीक्षक, २०० द० मा० 
२५ जनवरी, १८२० लेफ़्टनेंट रडेल [ १८२० ], हिंदुस्तानी के सहायक योफ़ेसर, 
चा०० आ० भों७ 
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२० जनवरी, १८१५, नरसिंह | श्यश्ल ॥ पंडित, ४० ब० मा०) 
श८् जूत, १८२० को कोर्ट ने फिर एक पत्र भारतीय सरकार के नाम लिखा जिसमें 
उसने सैनिक विद्यार्थियों के कारण बढ़े हुए. व्यय, सहायक प्रोफ़ेसरों के पद तथा अन्य 
आधिक समस्याओ्रों पर श्रापत्ति की २१ मई, १८०६ में स्वीकृत पद्रह इज़ार वार्षिक व्यय 
से कोर्ट कदापि आसे बढ़ना नहीं चाइता था | धाथ ही उसने अपने 
कॉलेज के व्यय पृ ४ दिसंबर, १८१६ के पत्र में किसी प्रकार का भी परिवर्तन करने 
कोट की द्विर आएसि को कोई आवश्यकता न समस्ती और विधान के पॉचर्व परिच्छेद में 
ओर आवश्यक. आवश्यक परिवर्तन करने की आजा दी | अतएव गव्नैर-जनरल ने 
परिवर्तन कौमसिल से परीक्षा, विद्यार्थियों की कॉलेज में अध्ययन की अ्रवचि, 
व्यय आदि के सर्वध् में सम्मति मॉगी और २६ जनवरी, श्यू२५ को 
सरकारी मंत्री, लाशिंगटन, ने उसे इस संबंध में एक पत्र लिख ।* 
कौसिल ने अपनी रिपोर्ट ३ मार्च, १८२१ को गवर्नर-जनरल के विचारार्थ भेज 
दी | कौसिल से कोर्ट की इच्छा-पूर्ति करने का बचन दिया | वह सहायक प्रोफ़ेसर का पद 
तोड़ने, केवल दो परीक्षक रखने, मंत्रि-पद को परीक्षक-पद से अलग रखने--वह भी श्रलग- 
अलग व्यक्तियों द्वारा, एबंजी परीक्षक इटाने, और कॉलेज के भारतीय अध्यापकों की 
संख्या कम करने के लिए तैयार थी | सैनिक विद्यार्थियों के संबंध में उसने अपना मतभेद 
प्रकद किया। उसका नया प्रस्ताव फ्ारसी और हिंदुस्तानी विभागों में क्रमशः छ+-छः 
मुंशी, बंगला विभाग में चार पंडित और एक हिदुस्वानी अनुवादक रखने का था ! इससे 
तीछ इज्ार नो सौ चवालीस रुपए वार्षिक की बचत होती थी। परीक्षक का मासिक वेतन 
पाँच सौ रुपया रक्खा गया और संख्या दो | मासिक वेतन के अतिरिक्त फ़ौजी भत्ता एक 
सौ चौरानबे, यदि ल्षेफ़िटनेंट हो तो कुछ अधिक, रखने का विचार छुआ | इससे सोलह 
हज़ार छू: सो छुप्पन रुपए वार्षिक व्यय बढ़ने की आशंका थी । कितु तीस हज़ार नौ सौ 
चबालीस में से घटाने पर फ्लिर भी चौदइ इज्ञार दो सौ अठासी की बचत होती थी। फिर 
प्रोफ़ेसरों की अनुपत्थिति में परीक्षकों के पढ़ाने का सुझाव पेश किया गया और शुजायश 
होने पर भारतीय अध्यापकों की संख्या और कम करने की सूचना दी।| पुरस्कार, पदक- 
वितरण आदि के सबंध में पदले की भाँति प्रतिबंध रक्खे गए, | 
२३ मार्च, १८२१ को सरकारी मंत्री, लाशिंगटन, ने गवर्नर-जनरल के विचारों 
का आशय देते हुए कौसिल को पत्र लिखा। गवनर-जनरल ने सैनिक विद्यार्थियों का 
दाखिला बंद कर दिया। लेकिन चूँकि असैनिक विद्यार्थी कॉलेज से वर्ष में दो बार 
निकलते थे, इसलिए, सहायक प्रोफ़ेसर हटने पर भी, सैनिक विद्यार्थियों का सीमित संख्या 
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में दाखिला किया जा सकता था। संभवतः कोट का ध्यान इस ओर नहीं गया था | व्यय 
कोर्ट की इच्छा से सी अधिक कम कर दिया गया था| सैनिक विद्याययों की सीमित 
सख्या की शिक्षा उन्होंने अधिक लामदायक समझी | इस संबंध में उन्हें ग्राशा थी कि 
कोर्ट अपना पिछला आज्ञापत्र वापिस ले लेगा। किंतु कोट की आशा प्राप्त होने तक 
उन्होंने मैनिक विद्यार्थियों का दाखिला बिल्कुल, बद कर दिया और उस समय जो सैनिक 
विद्यार्थी थे उन्हें अपना पांक्य-क्रेम पूर्णो करने की आज्ञा दी | सहायक प्रोफ़ेसर हटाने के 
लिए उन्होने अगले मद्दीने की पहली तारीख निश्चित की। इन बातों के अतिरिक्त गवर्मर- 
जमरल ने कौंसिल की रिपोर्ट पर पूर्ण संतोष प्रकट किया |१ 
दो परीक्षकों की प्रस्तावित जगहो के लिए ( अब ) कैप्टेन प्राइस, लेफ़िटनेंट डी० 
रहैल और लेफ़्टनेंट जेम्स ऐलैंक्जेंडर एन (& 9$07)) ने प्रार्थना-पत्र मेजे ।९ गदवर्नर- 
जनरल ने प्राइस और रडेल को परीक्षक नियुक्त किया | 
१ मई, श्८२१ के विवरण के अनुसार हिंदुस्तानी विभाग के दस मुंशियों में से 
तारिशीचरण मित्र प्रधान मुंशी और मद्दानद नागरी सुलेखक थे | 'भाखा” विभाग में 
लल्जूलाल मुशी और नरसिंह ( १८१८ ) पंडित थे। कोर्ट ने अपने ४ जुलाई, १८२१ 
के पत्र में कॉलेज की नई व्यवस्था पर पूर्ण संतोष प्रकट किया। गवर्नर-जनरल के 
विचारों से वह पूर्यृतया सहमत था। इस बात की सूचना कौसिल को दे दी गई ।* 
स्थायी विभाग के नरसिंह भाखा'पडढित ने १२ मार्च, १८२१ से चार महीने की 
छुट्टी ली थी। अपने एज में वे एक दूसरा व्यक्ति रख गए ये | 
नरसिंह पंडित. किंतु छुटिटियाँ समाप्त होने पर भी वे वापिस न क्राए। इसलिए 
कॉलेज से अक्षण कोंसिल ने अपनी २१ दिसंबर, १८२१ की बैठक में ३१ दिसंबर, 
१८२१ से उन्हे स्थायी विभाग से अलग कर दिया ।५ लम्सइन के 
लौण आने पर लेफ़िटनेंट ब्राइस कॉलेज से अलग कर दिए गए | 
विद्यार्थियों की शिक्षा के मापदंड का ऊपर उल्लेख हो चुका है। उस समय सरकार 
किसी निर्णय पर न पहुँच सकी थी। १८२२ के प्रारंभ में सरकार ने विद्यार्थियों के 
ग्रनुशासन, परीक्षा-क्रम, नौकरी के लिए योग्यता का मापदंड आदि समस्याओं के सबंध 
में फिर एक नई रिपोर्ट माँगी। कौंसिल के मंत्री ने २५ फ़रवरी, श्८यए९ को विभिन्न 
मिनिद्स सरकार के सामते रक्खी | जहाँ तक हो सकता था वे जहदी से जरदी विद्यार्थियों 
का शिक्षा-काल समास्‍्त कर देना चाहते थे |६ 
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सरकार नें इस सबंध में सपोर्ट साँगी ! १३ अग्रैल, १८१९ को मंत्री, लॉकेद 
ने अपने पत्र के साथ नए. विधान का मसौदा गवर्नर-जनरल के विचारार्थ भेजा | उससे 
एक दिन पहले कोंसिल के सदस्यों ने उस पर अपने हस्ताह्ुर कर 
कॉलेज के दिघान दिए थे। और इसी तिथि अर्थात्‌ १२ अग्रैल, श्यरर से मए 
का छुठा परिच्छेदु विधान का छुठा परिच्छेद लायू हुआ माना गया। चौथे परिष्छेद 
है में कुछ आवश्यक परिवर्तन कर यह नया परिच्छेद बनाया गया 
था |१ ३ मई, १८२१२ को सरकार ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी |* 
१ मई, श्८मए९ का कॉलेज-विवरण लगभग पहले विवरण की भाँति है| 'भाखा* 
विभाग में केवल लल्लूलाल का दही उल्लेख है, अन्य किसी का नहीं |$ १ भई, १८२३ 
के विवरण में भी केवल लल्लूलाल का डल्लेख मिलता है।४ 
कशलुदाद् का कॉलेज के विवरणो में उनका यह अंतिम उल्लेख है। सभवतः १ 
अंधिम बबकषेख् मई, १८२७ से पहले ही उनका देहात हो गया था। ददि नियमित 
रूप से वे अवकाश ग्रहण करते तो उन्हें पेंशन मिलती । किंतु 
उनकी एंशन का उल्लेख कहीं नहीं मिलता । 
लल्लूजाल के बाद कॉलेज को एक ब्रजमापा-अ्रध्यापक की आवश्यकता थी ! 
गत मे विलियम प्राइस को एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण मिले जो पिछले छः बर्ष से श्रीरामपुर 
मिशनरियों के यहाँ कनौजी बोली में ईसाई घर्म-पुस्तक के नए 
कॉलेज के खिए बअज- नियम ([्ि७ए "'७४४87060%फ) का अनुबाद कर रहे थे। 
भाषा-अ्र्यापक की अनुवाद कार्य समाप्त हो जाने और लल्लूलाल की जगह खाली हो 
ग्रावश्यकता और गंध जाने से कैरे ने उन्हें प्राइस के पास मेज दिया | शुक्रवार और फिर 
प्रखाद की नियुक्ति शनिवार की दोपहर को श्राइस ने उनकी संस्कृत आर हिंदी को 
ब्रोलियों (सं।7068 ती9]००७) में परीक्षा ली | पूर्ण सतुष्ट हरा 
जाने पर प्राइस ने २३ सितंबर, १८२३ को उन्हें रख लेने के लिए. कौंसिल से सिफ़ारिश 
की-विशप रूप से उस समय जन्न कि वे तारिणीचरण मित्र के संग्रह-ग्रथ की श्रायोजना 
के अ्ंवर्गत 'प्रेमसागर! के नए संस्करण के प्रक्न ठीक करने और प्राइस कृत शब्दकोप 
का संशोधित और परिव्धित संस्करण तैथार करने में सहायक सिद्ध हो सकते थे। 
इन नए “'माखा'-पंडित का नाम गंगाप्रसाद शुक्र था ।* 
ग्रंथ-प्रकाशन की इृष्टि से ठेख्दर का समय, गिल्लक्राइस्ट के ब्राद, विशेष महत्वपूर्ण 
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उनके समय में माकिनयोश के शन्दकोष (१८०८) की चार सौ अस्सी और मीर शेर 
अली कृत ऐतिहासिक ग्रथ के द्ितीय भाग (श्८०्८) की सौ प्रतियाँ 
ग्रंथ-प्रकाशन. ( सौ चौपेजी प्रष्ठ, साढ़े छः रुपया फ़ी पति के हिसाब से ) कौसिल 
ने मोल लीं। कोसिल की २५ मार्च, ६८०६ की ब्रैठक मे हिंदुस्तानी 
$ प्रोफ़ेसर का १८ दिसंबर, श्८०८ का लिखा हुआ पत्र पढ़ा गया। इस पन्न के अनुसार 
ल्लू जी लाल कवि ने एक प्राथना-पत्र सेजा था जिसमे उन्होंने ्रेमसागर' के शेघाश 
जोर राजनीति! की छुपाई के सर्वध में लिखा था। ठेलर के 
'प्रमझागर! और मतानुसार ये दोनों ग्रथ हिंदस्तानी भाषा के परिपक्क ज्ञान के लिए 
राजनीति! अत्यत सहायक थे। भमाखा? में गयय-अथों की कमी और इन दोनों 
ग्रथो की भाषा शुद्ध और ठीक-ठीक होने के कारण कॉमिल के 
सरद्ण के वे उपयुक्त थे । शुद्ध और ठीक-ठीक 'भाखा-गग्य लिखने वालो में, टेलर के 
भतातुसार, लह्लूलाल से अधिक योग्य और कोई पंड्षित नहीं था | इसके अतिरिक्त टेलर 
ने फ्चीस-पचीस झुपया मासिक वेतन के आधार पर दो कातिब और सत्रह-सत्रढू 
रुपया भासिक वेतन के आधार पर दो लेखक, जिनमें से एक नागरी-लेखक, मॉँगे, 
क्याकि मजदूरी के हिसात्र से रक्‍्ले जाने वाले लेखकों का ज्ञान अच्छा न था |" कौंसिल 
के मत्री, विलियस इंटर, ने टेल्लर के इस पत्र का हवाला देते हुए ३१ जनवरी, १८०६ को 
स्थानापन्न सरकारी सनत्री, जॉर्ज ठुकर, को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने टेलर हारा निर्दिष्ट 
ग्रथों की उपयोगिता की दष्टि से प्रत्येक ग्रथ की सौ-सौ प्रतियोँ लेने की आज्ञा माँगी । 
पेमसागर' में दो सो चौपेजी प्रृष्ठ ये और अब तक दी जाने वाली दर के द्विसाब से 
एक प्रति का मूल्य तेरह रुपया होता था। 'राजनीति' में दो सौ बीस श्रठपेजी प्रृष्ठ थे 
और एक प्रति का मूल्य सात रुपया पड़ता था। छप जाने पर हिसाब मे कुछ घट-बढ़ 
हो जाने की सभमावना थी। ३ फ़रवरी, १८०६ को सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी | 
डॉ० हृट्र द्वारा प्रकाशित दिदुस्तानी डिक्शनरी की पचास-पचास प्रतियाँ बारासत, 
बबई ओर मद्रास के विद्यार्थियों के उपयोग के लिए भेजो गई । 

२२ फ़रवरी, १८०६ को ग्रिलक्राइस्ट के एजेंट, मेसर्स माकिनग्रेश फ़ुल्टन ऐड 
कपनी, नें गिल्क्राइस्ट के फुटकर अंथी के लिए छु सो छा सिक्का रुपए भागे | ये ग्रथ 
कॉलेज को दे दिए गए थे। २ मा, श्८०६ को उन्हे सरकारी उत्तर मिज्ला । 'इडियन 
गाइड' की तेईस प्रतियो के लिए उन्हें केबल एक सौ चौरासी रुपए दिए गए। “शक्कुतला 
माथ्क' का मूल्य पिछले पाँच हज़ार में शामिल था | 

संस्कृत मेल के प्रोप्राइटर ( मालिक ) बाबुराम पंडित ने “बिहारी सतसई! 
प्रकाशित की थी । 'पुरानी हिंदी वा ब्रजभाखा? का एक मह्॒पूर्ण ग्रंथ होने की दृष्टि से 

हाउस कौंसिल के ३ मई, १८०६ के पत्नोत्तर में ५ मई, १८०६ को सरकारी 
स्वीकृति प्राप्त हुईं। दो दपए छः आने छु; पाई ( सिक्का रुपया | 
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फा प्रति के द्साब से सो प्रतियो का मूल्य दो सौ चालीस रुपया दस आना ( सिक्का 
इप्या ) होता था । प्रस्येक प्रति मे एक सो तीन अठपेजी ए४ थे |" 
२७ मई, १८०६ की बैठक में कोसिल ने (हिंदी! और फारसी-शुरूठ 
सूची का अनुवाद करते पर सदल मिश्र को पचास रुपए दिए 
लल्लूलाल कृत 'राजनीति' की सो प्रतियाँ कॉलज के पुस्तकालथ म॑ थआ्रा गई था, 
इमालए कोसिल के मत्री, विज्ियम इंटर, ले २६ मई, १८०६ की सरकारी मनत्री, दुकर, के 
नाम एक पत्र लिखा जिसमे उन्होंने पुस्तक के मूल्य के बिल पर धर 
शजनीति'. कारी स्वीकृति चाई। पिछली ह फरवश का सरकार ग्रंथ के लिए 
स्वोकृति दे चुकों थी। कितु उस समय ग्रंथ के दो सी बीस अ्रठपेजी 
घुष्ठा मे समान होंने की संभावना थी और जिसका पूल्य साढ़े सात रुपए फ्री पति होता था ) 
क्रिदु छूपने पर उसकी पृ'्ठ-सख्या दो सौ सत्तावन हुई, इसलिए को प्रति का बढ़ा हुआ मूल्य 
माढ़े आठ रुपए हुआ अथवा कुल प्रतियों का मूल्य आठ सो साढे सैटीस सिक्का रुपया होता 
था | इस पर सपरिपद्‌ गवर्नर-जनरल ने २८ जुलाई (३), १८०६ की अपनी स्वीकृति दी ।* 
“ब्िद्दरी सतसई? के बाद संस्कृत प्रेस के प्रोप्राइटर बाबुराम पडित ने तुलसी कृत 
रामायण” प्रकाशित करने को सोची | धूर्वी बोली (/0782900) में, अथवा उस बोलो 
मे जो अनारस, अव्छ इत्यादि के साथ-साथ दिल्‍ली से पूर्व के सूचा 
शमाबण मे बोली जाती थी! 'रामायणशु' का विशेष स्थान था। इसलिए १३ 
जनवरी, श्य१० को विलियम हृठर ने सरकारी मंत्री, दुकर, के नाम 
पत्र लिखा और ग्ंथ के लिए सिक्कारिश की | बंगला और संस्कृत के प्रोफ़ेतर केरें के 
मतानुसार यह वह बोली थी जो संस्कृत स निकली थी ओर हिंदुओं मे जिसका अत्यधिक 
प्रचार था। हिंदुस्तान में हिंदू जाति ही सबसे बड़ी थी। अतएण सरकार का इस ग्रथ 
के प्रकाशन की ओर ध्यान जाना अनिवार्य था | केर के मतानुसार, और वेसे सी, मारत- 
वर्ष भरी समस्त बोलियो के अंथ प्रकाशित करना उपयोगी कार्य था। 'रामायण' की इस 
प्रति में बादूराम पंडित पाँच सो प्र.्०7 रखना चाहते थे । चार रुपए मति सो एए के हिसाब 
से उन्होंने बीस रुपए क्री प्रति मूल्य निर्धारित किया | १६ जनवरी, १८१० के पत्र मे 
परिषद्‌ के उप-सभापति ने कोसिल का प्रस्ताव स्वीकार किया ।*$ 
२४ जनवरी, श्८१० को ठेलर ने कोसिल के मंत्री, विज्लियम हृटर, के नाम 
एक पत्र लिखा जिसके साथ उन्होने 'हिंदी मुंशी' लल्लू जी लाल 
की रचनाओ, 'नक्लिय्रात-इ-हिंदी' और अजभाषा-ब्याकरण, के 
संबंध में दिया गया ग्रार्थना-पत्र मेजा था। हिदुस्तानी के शान के 
लिए, ये रचनाएँ, आवश्यक सप्की गई थीं | लल्लू जी लान का 
प्रार्थना-पत्र फ़राससी भापा और लिपि में इस प्रकार है : 


खबदुल मिश्र कृत हि दीन 
फ़ारसी-शबतु सूची 


करसुलाश कृत 
'नक्खियात- ई-हिंदीर 
या बतायफु-इ-हिंदी 
और मजलाया-स्याकश्य 


3 बडी, छु० ६३-३४ 
* बट्ी, प्० १३१ । ३२ 
3 बडी, पृ० $८०-३८१ 


७० फ्रोट विश्वियम का सेज 


लखुदावदान-इ- नेसत दामा इकबाल अहुम 

नक्नलियात-६-हिंदी तसनीफ़-इ-फ़िदवी बज्भुबान-इ-रेख्ता मृतज़ञम्मिन अक्सर ज़रबुल 
मसाल व दोहा व लतायफ़ श्रो नश्राव नक्नूलियात-इ-मरकुमुस्सदर बर आुर्दा व तजुंमा 
#्रद-इ-जॉन विलियम टेलर व्‌ इब्राइम लॉकेट साहेब्र बज्चुबान-इ-अंगरेजी इस्बुल हुकुम 
पाहिब-इ-मुदर्रिस जह ते साहबान-इ-मुताल्लमीन मुज्नतदी झन्तचह (१) सीगर्दद व नकूलियात 
सजूकूरा तबकात-इ-हएों (!) तखमीनन से सद्‌ सफ्ला ख्वाहद शुद फ्री सद ब नक्तूलियात 
हिसाब स; रुपया व्‌ चहार आना हम गी (१) क्लीमत यक्र जिल्द तमाम सय लुग़त नौ रुपया 
द्वाइ़द: आना व कायदा-इ-सर्फ़ जबान ब्रज कि बमूजिब-इ-फ़र्माइश-इ-साहिबान-इ-मसदूहीन 
फ़िलवी तालीफ़ कर्दा मए तजुमा-इ-आँ बज़ुबान-इ-अंगरेज़ी कम्रोबेश हफ्ताद वो पंज सफा 
मजूकूरा चह्ार रुपया चहारद; आना सीशवद लिहाज्ञा उम्मीदवार-इ-तफज्जुला (१) अस्त 
कि यक्र यक्र सठ जिल्द अजहर कितात्र मक्तूम-इ-सदर व कुतुबखाना सर्कार-इ-दौलत 

मदार कंपनी बहादुर अदामा इकबाल अहुम खरीद शवद्‌ याजिब बूंद अर्ज़ नमूद 

ज्याद: अफ़्ताब-इन्दौलत्त ताबाँ व दरख्शॉबाद 

श्ररज्ी 
फ़िदवी श्री लाल कवि”? १ 
मे ( फ़ारसी लिपि से ) 
टेलर के पत्र का हवाला देते हुए कॉंसिल के भत्री ने २५ जनवरी, श्८१० को 
सरकारी मंत्री, दुकर, के नाम पत्र लिखा जिसमे उन्होंने परिष्रद्‌ के उप-सभाषति से ग्ार्थना 
की कि हिदुस्तानी के प्रोफ़ेसर ने हिंदुस्तानी विभाग के 'माखा“-मुंशी लल्लूलाल कवि के 
दो अंथों की जो सिफ्लारिश को है उसे स्वीकार किया जाय। पहला ग्ध अर्थात्‌ “नकूलियात- 
इ हिंदी” कहावतो से पूर्ण तथा बामुहावरा हिंदुस्तानी श्रौर द्विदई की कद्बानियों का सम्रह 
था। साथ में दु्वोध और असाधारण शब्दों की श्रर्थ-सहित सूची भी कैप्ठेन टेलर श्रोर 
लेफिटनेंट लॉकेट ने जोड दी थी। दूसरे अंथ में ब्जभाषा-व्याकरण के सिद्धांतों का बज- 
भाषा और अगरेजी मे सक्तित विवरण था | पहले अ्थ की प्रठठ-संख्या तीन सौ अ्ठपेजी 
और दूसरे की पचहत्तर चौपेजी रक्खी गई। कॉलेज के प्रचलित दर से पहले श्रथ का 
मूल्य नो रुपया वारद आना फ़ी प्रति और दूसरे ब्ंथ का मूल्य चार रुपया चौदह आना 
क्री प्रति रकखा गया | कौसिल के मंत्री न म्रत्येक ग्रथ की सौ-सोौ प्रतियाँ लेने की प्रार्थना 
की | दोनों का कुल मूल्य एक हजार चार सों बासठ रुपया आठ आना होता भा | 
२६ जनवरी, १८१० को उन्हें सरकारी स्वीकृति मिल गई ।* 

'ुलबकावली' और “हफ़्त पैकर! का हिंदुस्तानी पद्म में अनुवाद करने पर क्रमश: 
प्रशी रुवनुद्दीन और हैदरबद्ठशा को दो-दो सौ दपए का पुरस्कार दिया गया | इसी समः 
कोसिल ने कोलब्ुक कृत मध्य देश” तथा भारतवर्ष की अन्य भाषाओं की शब्द-सूचियों 


अल आफ ली आम 


* वही, प्‌ ॥८२ 
3 बही, पू० १८२ 5८४ 


जान विल्ियस टेलर १०१ 


को प्रतिक्ञपि कराने का प्रस्ताव स्वीकार किया | कैप्टेन ठेलर के कहने से 'इंतखाब मीर 
सोज्ञ” की तीन रुपया बारह आना चार पाई फी प्रति के दविसाव से सो प्रतियाँ खरीदी गई ।! 

विज्ञियम इंटर द्वास १० फरवरी, १४१० को कोसिल के समापति हारिगटम ओर 
अन्य सदस्यों के नाम लिखें गए पत्र से पता चलता हैं कि (हिंदुस्तानी डिवशनरी' की रचना मे 
उन्हें लल्लूलाल औंर तारिणीचशण मित्र की सहायता मिल रही थी | कितु कार्य अधिक 
होने से उन्हे और भी देशी विद्वानों की आवश्यकता थी। उन्हें चालीस रुपए मासिक 
वेतन पर एक मुंशी और तीस रुपए, मासिक वेतन पर एक पंडित मिल भी गया था | 
१ फ़रवरी, १८०६ से अब तक का ज्यय भी वे चाहते थे। कॉंसिल ने सरकार से उनकी 
सिफारिश की और १६ फ़रवरी, १८१० को उन्हे सत्तर रुपए मासिक व्यव की सरकारी 
स्वीकृति मिल गई ।* 

शेर ने सौदा की रचनाएँ प्रकाशित करने के लिए आह मॉगी | कितु कॉसिल 
ने ६ अप्रैल, १८१० को उनकी प्रार्थना अस्वीकार की | ४ अग्रेल, १८१० को कॉलज ने 
निश्चलिखित हिंदुस्तानी ग्रथ एशियाटिक सोसायटी को भेंट-स्वरूण दिए : 

प्रिमसागर', हिंदुस्तानी और इंगलिश डिक्शनरी! २ जिल्द, 'आरायश-ह- 
महफ़िल', श्रॉरिएटल लिग्बिस्ट”, “बिहारी-सत्सई”, राजनीति), 'तोता-कहानी', श्रोर 
दीवान मीर सोज्ञ' | इनके साथ बेंगला, फ़ारसी, मराठी आदि की पुस्तके भी दी गई थी | 
२ मई, श्८१० को “अकबरंनामा? का अनुवाद करने पर खलील खाँ और “गुलशन 
अख़लाक़' के अनुवाद के लिए भीर सेयद अली को क्रमशः दो सी ओर बीस रुपए का 
पुरस्कार ढिया गया। दिंदुस्तानी पाठ्य-पुस्तकों का अभाव देखकर टेलर मे अरबी 
रचना इख्वानुस्सफ़ा! का अनुवाद रेख्ता मे कराना चाहा | इस संबंध मे उन्होंने 
कोसिल के मंत्री, हटर, के नाम पत्र लिखा। अनुवाद-कार्य लॉकेट के सुशी तूराब अली ने, 
जो लखनऊ के निवासी और हिंदुस्तानी भाषा के पूर्श पंडित थे, अपने ऊपर ते लिया 
था | अन्य भारतीय विद्वानों ने उन्हें सहायता देले का बचन दिया था। ग्रथ पूर्ण हाने 
पर तीन सौ पचास अठपेजी पृष्ठ हुए । क्री प्रति का मूल्य बारह रुपया रकखा गया | सरकार 
द्वारा सहायता मिलने पर उसकी पॉच सो प्रततियाँ छुप सकती थी। इस अंथ की भाषा 
की वेल्लर रेख्ता का सर्वोत्तम उदाहरण समकझते थे। अनुवाद भी टेलर श्रौर लॉकेट के 
निरीक्षण में हुआ था | कोसिल की सिक्कारिश से २६ जूस, १८१० को सरकार ने छऋषपनी 
स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात्‌ तारिशचिरण मित्र, हेड मुंशी, तथा अन्य भारतीय पिद्वानों 
ने मीर तकी की समस्त द्विदुस्तानी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित करने का प्रस्ताव कॉसिल 
क सामने रक्खा । कौसिल ने सरकार से इस प्रस्ताव की सिफारिश की। प्रस्तावकों का 
शनमुमान बंध मे लगभग एक हज़ार प्3-सख्या रखने का था। गति सी चोपेजी प्रष्ठो का 
मूल्य छः रुपए के स्थान पर पाँच रुपए रकखा गया ओर सरकार से सो प्रतियाँ मोल 
लेने की आर्थना की गई | साथ ही बीस प्रतियोँ कॉलेज के लिए अलग मोल लेमे की 


१ कही पू० ॥२८ २०१ 


श१्०्र्‌ फ्रोटे निलियम कॉलेज 


प्रार्थना की गई | ६ जुलाई, १८१० को सरकार ने केवल सो अतियों के लिए अपनी स्वीकृति 
दी | 'इख्वानुस्सफ़ा' के आशिक अनुवाद के लिए तूराव अली को सो रुपए पुरस्कार-स्वरूप 
मिलते | तारिणचरण मित्र को उनके 'खुलसठुल-हिसाब” के लिए एक इजार दो सौ पैतीस 
रुपए की स्वीकृति मिली ( ७ नवबर, श्य१० ) | 
२ अक्तूबर, १८१० को कोसिल के मत्री, विलियम हंटर, ने सरकारी मंत्री, जॉर्ज 
हुकर, को लल्लूलाल कृत 'प्रेंमसागर” के सबंध में एक पत्र लिखा। लल्लूलाल को हिंद- 
स्तानी विभाग का 'माल्ा'-मुंशी कद्दा गया है। पत्र के साथ मत्री ने 
प्रेमछागरः सौ प्रतियों के लिए एक हजार नो सौ पेतीस बइपए का बिल सेजा 
था| इस ग्रंथ का लगभग आधा भाग गिलक्राइस्ट द्वारा प्रकाशित 
हुआ था ओर छु; इएए प्रति सो चीपेजी छप्टी के हिसाब से सी प्रतियों का मूल्य उन्हें मिलन 
भी चुका था | ३१ जनवरी, १८०६ को ग्रंथकार ने अथ पूरा करने के सबंध में आर्थना-पत्र 
मेजा था। और उसी वर्ष ३ करबरी को उसी पुरान दर से मुल्य मिलने की सरकारी 
स्व्रीकृति उसे मिल गई थी | किठु लल्लूलाल ने विना सरकारी आजा लिए अथवा! बिना 
अपनी इच्छा प्रकट किए फिर शुरू से पूरा ग्रंथ छाप डाला था ! अतएब कोसिल निश्चित 
दर के आधार पर उस अश की सिफारिश नहीं कर सकती थी जिसके लिए उन्हें पहल 
रुपया मिल चुका था। शेप भाग के दो सो चौपेजी प्रुठ्ठ के अनुमान से तेरह सौं झपए 
मूल्य होता था | कितु पएन्‍सख्या ढाई सौ हो जाने से शेप भाग का मूल्य एक हज़ार छः 
सौ पच्रीस रुपए, होता था। ग्रैथ-प्रकाशन-व्यय, अंथकार की दिक्कतों की दृष्ठि से तथा 
अब अथ की पूरा प्रतियाँ रखने की इच्छा से ( उसके भाग रखने के स्थान पर ) कौसिल 
छु; रुपए प्रति सौ चौपेजी पएृ४्ठ के स्थान पर चार रुपए प्रति सौ चौपेजी प्रष्ठ के ह्विसाब से 
अवश्य पूर्ण अंध लेना चाइती थी | इस हिसाब से कुल मूल्य एक दज़ार छः सो पीर के 
स्थान पर एक दृज्ञार नौ सो पतीस होता था | जब लल्लूलाल ने कॉसिल का यह प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया तो उन्होंने सरकारी स्वीकृति के लिए प्राथंना की | ५ अक्तूबर, १८१० 
को सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल की स्वीकृति सरकारी मत्री, दुकर, ने कासिल के मत्री, विल्लियम 
हटर, के पास भेज दी ।* 
अद्वार-इ-इश्क़' के हिंदुस्तानों अनुवाद के लिए नृसअली को पचास रुपए पुरस्कार- 
स्वरूप मिले | विश्वियम हंटर के पत्राधुसार बाबूराम पंडित को तुलसी कृत रामायण प्रका- 
शित करने पर १६ जनवरी, १८१० के पत्र में स्वीकृत धन के स्थान पर दो इज्ञार पाँच 
सौ छिद्धत्तर रूपए मिलते । रामायण” की चालीस भ्ति इटंफ़ड, चालीस फ्ोर्ट सेट जॉर्ज, 
चालीस बंबई भेजी गई श्र बीस प्रतियाँ फ़ोट विलियम कॉलेज में रकखी गई' | श्८ 
जनवरी, १८११ के सरकारी पत्रानुसार टॉमस रोएबक को सामुद्विक शब्दावली? (]४७॥7:6 
४००७०७७०७५७7५) प्रस्तुत करने की आशय मिली। विलियम हंटर को अरबी, फ्रारसी, 
हिंदुस्तानी और पंजाबी कहावतों का सम्रह करने की सरकारी आज्ञा मिली। मिर्जा जॉन 
तपिश (3७७7॥ +9प98॥) को हिंदुस्तानी भे बहार दानिश' का अनुवाद करने पर 


) बडी, ४० ६३३ ३४० 
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पाँच सौ बपए मिलते | १६ नवंबर, १८१० को मज़हर खाँ विला ने अपना दीवान कॉलेज 
को मेंट-स्वरूप दिया | कॉलेज ने सघन्यवाद उसे स्वीकार किया। १२ अगस्त, श्द्ू१& को 
टेलर ने सद्ाइर अली की मृत्यु की सूचना दी । 
विलियम हृटर बाहर जाने वाखे थे, इसलिए उन्होंने अपने ७ मार्च, १८११ के 
पत्र में 'हिंदस्ताती डिक्शनरी के निरीक्षण के लिए. टॉमस रोण्जक को नियुक्त किया | इस 
सबंध में उन्होंने कोंसिल से तारिशीचरण मित्र और लह्लूलाल की सेवाएँ. बनाए रखने' 
की प्राथना की | तारिणीचरण मित्र का कार्य वे अनिवाय सममझते थये। लल्लूलाल से तो 
कभी-कभी सहायता ली जाती थी। इससे उनके श्रपने प्रोफ़ेसर-बाले कार्य मे कोई विश्न 
नहीं पडता था | अ्रथवा यदि किसी विद्यार्थी या मुशी को 'माखा'-ज्ञान उपलब्ध करने मे 
उनकी आवश्यकता प्रतीत होती थी तब भी 'डिक्शनरी' का कार्य कोई रुकावट पैदा नहीं 
करता था | किठु कुछ दिन बाद लल्लूलाल भी छटटी पर जाने वाले थे, इसलिए हृटर 
ने अपने पत्र मे लोचनराम पंडित का नांम कॉसिल के सामने पेश' किया । लोचनराम 
पद्चित दोश्मात्र के रहने वाले थे | ब्रजमाघा ओर खड़ीबोली पर उनका पूर्ण अधिकार था| 
कुछ समय पूर्व स्थायी नौकरी पाने के विचार से उन्होंने अ्रपनी कुछ खड़ीबोली रचनाएँ 
हटर के पास भेजी थीं।| किठु आवश्यकता न होने से उस समय हंटर ने उन पर कुछ ध्यान 
न दिया था| समवतः इसो पत्र के साथ उन्होंने उन ग्रंथों की सूची मी भेजी जिनसे वे 'हिंद- 
स्तानी डिक्शनरी! त्था उसके परिशिष्ट भाग की रचना करने में सहायता ले रहे ये। 'डिक्श- 
भरी! के शब्द-समूह और फलतः हिंदुस्तानी भाषा के रूप की दृष्टि से सूची दिलचस्प है ।* 
कोप समाप्त होने तक कोसिल ने तारिणीवरण मित्र श्रोर लह्लूलाल को बनाए 
रखने का प्रस्ताव स्वीकार किया | १६ फरवरी, १८१० के शतुसार बारह भहीने तक 
सत्तर रुपए भासिक व्यय भी कॉसिल देती रही | 
२६ जनवरी, १८१० को सरकार ने मुशी लल्छूलाल कृत “दि ग्रेमेटिकल 
प्रिसीपिलस ऑँब बृजभाखा' के लिए. आथिक सहायता देगा स्वीकार किया थां। छुप 
जाने पर लल्लूलाल ने सो प्रतियो के मूल्य छुः सौं चार रुपए आठ 
बलूलाल कृत अद्-_ थाने का बिल बना कर कॉसिल के मंत्री, ए० गैलोवे, के पास भेजा | 
भाषा व्याकश्ण. कौंसिल की सिक्कारिश पर सरकारी मत्री, सी० एम० रिकेट्स, ने २ 
अगस्त, १८११ को सरकारी स्वीकृति भेज दी ।९ 
लगमग इसी समय बाबूराम पंडित ने “मिताक्षरा' (सं० ) प्रकाशित किया | 
भू दिसंबर, १८११ की बैठक में कौसिल को हिदुस्तानी ऐंड इंगलिश मैवल डिक्शनरी? 
पूर्ण होने की सूचना मिली | रोछबक के १४ जनवरी, १८१२ के पत्र 
रोएडक की श्वनाएँ से यह शात होता है कि श््ण्ध से १८:१० तक उन्होंने एडिनबरा 
में गिलक्राइस्ट के साथ कास किया था | इसी आधार पर उन्होंने 


) छुं०, परिक्षिष्ट ध् 
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ग्रपनी रचनाओं के लिए आशिक सहायता साँगी। पत्र के अनुसार उनको अब सी इस 
प्रकार है : 
2, ब्रिटिश इंडियन भौनीःर!, २ जिल्द, एडिन०, १८०६ 
पहिंदुस्तानी ऐंड इंगलिश डायलौग्ज', एडिन०, १८०६ 
पेन इंगलिश ऐड हिंदुस्तानी डिक्शनरी विथ ए अमर प्रिफ़िक्रड”, एडिन० 
२० फ़रवरी, १८०६ 
90 9 9. इससे जिल्द, २० फरवरी, श्यण्ह्‌ 
४, ब्रिटिश इंडियन मौनीटर,” तीसरी जिल्द, ( डॉ० गिलक्राइस्ट को सहकारिता 
में सामग्री संकलित की ) 
कोर्ट उन्हें पॉच सो गिनी दे' चुका थां। इसलिए कौसिल ने तदनुसार उन्हें 
सूचित कर दिया । * 
तारीख नादिरी' के हिंदस्तानी अनुवाद के लिए दैदरबख्श को और मिर्जा 
जॉन तपिश को उनकी पतद्मात्मक रचना (१) के लिए कांसिल ने क्रमशः तीन सो और 
चार सौ रुपए युरस्कार-स्वरूप दिए। इसी समय मिर्जा काजिस अली को बारहमासा' या 
“दस्तूर-उलृ-हिंद' की सी प्रतियो के लिए चार सौ पचीस रुपए, “हिंदी स्टोरी 2लर', दो 
जिल्द, का पंजाबी में अनुवाद करने पर मुंशी काशीराज को सो रुपए, और “चार गुलशन' 
का उतू में अनुवाद करने पर बेनी नारायण को साठ रुपए पुरस्कार-स्वरूप दिए गए । 
२५४ अप्रैल, १८१२ की सरकारी सूचना के अनुसार क्ोंसिल ने यह घोषित किया 
कि चूंकि हिंदुस्तानी भाषा का शान ग्रास करने लिए ग्रंथ-संख्या पर्यात हो चुकी है, 
इसलिए भविष्य में बिना पूर्व सरकारी आज के हिंदस्तानी अनुवाद-गंथों पर कोई पुरस्कार 
नहीं दिया जायगा ।* कौसिल ने यह धोभणा ३० मई, १८१२ को प्रकाशित की | 
हंटर की 'डिक्शनरी' का कार्य रोण्जक के निरीक्षण में बराबर हो रहां था। 
बावूराम पड़ित को 'मिताक्षरा” की डेढ़ सौ प्रतियों के लिए, तीन हज़ार रुपए मिले। इसके 
बाद उन्होंने 'मनुस्यृति' पकाशित करने की इच्छा प्रक: की । बारहमासा' की सौ प्रतियों 
के लिए. मिर्ज़ा काज्िम अली को तीन सो सतदृत्तर दपए मिल्न | १६ फरवरी, १८१३१ को 
निम्नलिखित पुस्तक फ़ोट सेंट जॉर्ज के विद्यार्थियों के लागमार्थ भेजी गई ; 
प्रेमसागर--«१० प्रतियॉ---१६ ० फ़ी अति--१६० २० 
रामाथणु! (तु०)- “२७ झू० 72. २०० झरू० 
घबैताल पच्चीसीः ?! श्ध्य रू० ग. शृद्य७ सछ 
पसिह्ाासन बचीसी' 7 २१ रू० 2. २२० २० 
“एन्साइल्‍कोपीडिया द्विदुस्तानिका ६. ११ रू० ?” ६७. ८ रु० 
साथ दी बाग़ो बहारया 'चह्ार दस्वेश” के नए संस्करण के लिए कौसिल ने श्राप्यक 
सहायता देना स्वीकार किया । 
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१७ जनवरी, १८१२ के पत्र में सरकार ने कॉसिल से पूर्वीय साहित्य की उन सभी 
पुस्तकों का पूर्ण विवरण भाँगा जो कॉलेज की स्थापना के समय से १७ जनवरी तक 
सरकारी व्यव से अथवा सरकारी प्रोत्साहन के कारण--न्‍श्रोर वें 
सरकारी कताओं के कारण क्या थे--छुपी थी । कॉलेज के मंत्री, ए० लॉकेटठ, ने सरकारी 
आधार पर अब तक मंत्री, सी० एम० रिकेट्स, के पास ६ मार्च, १८१३ को वह विवरण 
प्रकाशित समस्द अंधों भेज दिया | कुछ पुस्तकों की छुपाई का व्यय इसलिए, नही भेजा 
का विवदेश गया था क्योंकि वे कॉलेज की स्थापना के समय के व्यय थे और 
इकद्ना दे देने के कारण उनके संबंध मे ठीक-ठीक पता नहीं चल 
सका था |) 

कोष पूर्ण होने से पहले ही डॉ० हंटर का देहात हो गया। इसलिए उल्लर ने 
दृट्य द्वारा संकलित सामग्री सार्वजनिक संपत्ति समझ कर कॉलेज के मंत्री, लकिट, से 
माँगी। कित्ु उस समय मंत्री ने उस कार्य के स्थगित होने की 
अल्य प्रंथ सूचना दी। इसी बीच में रोएज़क, जो स्वास्थ्य-मुधार के लिए 
बाहर गए हुए थे, वापिस आ गए. । उन्होंने भी हंदर की 
सामग्री मॉँगी और प्रमाण में हिंदुस्तानी की अपनी सेवाओं और गिलक्रोइस्ट के साथ 
कार्य करने की बात का उल्लेख किया | किठु कॉलेज कोसिल उस समय कोई निर्णय न 

कर सकी | ४ 
तारिणीचरण मित्र संस्कृत-प्रथ 'पुरुष परीक्षा” का हिंदुस्तानी अनुवाद प्रस्तुत करना 
चजाइते थे। इस सबंध मे टेलर ने एक पत्र कौंसिल के मत्री के नाम लिखा। उनकी 
सभ्मति मे हिंदुस्तानी कन्ना के लिए एक पाठ्य-पुस्तक की आवश्यकता भी थी ' तीन रुपया 
चार आना अति सो अठपेजी प्रष्ठो के हिसाब से उसका मूल्य चार सी अपठपेजो पुष्ठी के 
अनुमान से फ़ी म्ति का मूल्य तेरह रुपए रक्खे गए,। सरकार ने २५ जून, श््१३ को 

तरिणीचरण' मित्र के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी | 
डॉ० हंथर के कोष के सबंध मे रोएबक ओर सरकार में पंत्र-ब्यवह्दार शुरू हुआ । 
सरकार उसे स्वयं लेकर फिर चाहे जिसे दे देना चाहती थी । कितु कॉंसिल न रोएबक का 
पन्नू लिया । इंटर को वसीयत के प्रबंधकर्ताश्रों और रोएबक मे समझौता हो गया था 
आर फिर प्रबंधकर्ताओं ने सरकार के पत्नोत्त मे जिस अश की ओर संकेत क्रिया था 
पह इंदर कृत कोष के परिशिष्ट के रूप मे प्रकाशित होने के लिए नही था । 

बाशोबह्ार' (१६ मार्च, १८१३) की सो प्रतियो के लिए. कॉसिल ने एक इज़ार 
सात सी सोलह रुपए की सरकारी ह्वीकृति माँगी | यह स्वीकृति उसे मिल गई | टेलर के 
कहने से बनी नारायण को उनके हिंदुस्तानी विविध-सग्रह ((4858!80॥9) के लिए 
अस्सी बइपछ मिले । गुलाम अकबर द्वारा शगुह़ुबकावली” और फैप्लेन रोण्जक द्वारा 
अथार दानिश” के अनुवाद 'ख़िर्द अफ़्रोज्ष' के अकाशन के लिए भी उसने आजा भागी | 


"बे०, प्रिशिष्ट थ 
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'बूराम पढित और विद्याकर मिश्र को १७ सितंबर, (८१४ को “किराताजुंनः प्रकाशित 
रने की आशा दी गई | साथ ही 'सि्द अफ़रोज” के प्रकाशन के लिए भी कौसिल ने 
प्रपनी स्वीकृति दी । इस अंथ की रचना अकबर की आशा से अबुलफ़्जल मे फारसी में 
शी थी। इसका हिदस्तानी अनुवाद सबसे पहले मौलवी इफ़ीज़द्ीन ने किया था। 
:८१५ के लगमग लेफिमेट डब्ल्य० आर० पौग्सन ने इकोनॉमी ऑब छामैन लाइफ 
हा दिदस्तानी में अचुबाद किया आर ठेलर ने इसके संबंध में अच्छी सम्मति दी | 
१६ जनवरी, १८१४ की रोएबक ने, जो अब कोंसिल के मंत्री थे, अजमाफा के 
एबज़ी प्रोफेसर लफ़्टनेट प्राइस की लह्लूलाल द्वारा सपदित 'सभाविज्ञास! के ग्रकाशम 
की सूचना दी और ग्रंथ की उपादेखता के संबरध मे उनकी सम्मति 
लह्लुलाक हारा माँगी। अजमाषा में काव्य-अथ की आवश्यकता थी इसलिए 
संपादित सभाशिवाक्ष' प्राइस ने उसी दिन लिखा-- संग्रहकर्ता ने मेरे कहने से ही आपसे 
प्रार्थना की है। अजमाषा की अधभिकाश कविता अश्लील होने 
के कारण विद्याथिया के पढ़ाने योग्य नही है । इस ग्रथ भे केवल अशुमोदित अ्रवतरणों 
का संग्रह है। अश्लील कविताएँ इसमें नहीं रकखी गई । इसलिए पाख्य-पुस्तक के रूप में 
यह उपादेय अंथ है |” अस्तु, २३ जनवरी, १८१४ को रोएबक ने एवज्जी सरकारी मंत्री, 
ट्रौट्र, को उसके प्रकाशन के लिए सिफ़ारिश की। प्रथ मे सैंतीस अठ्पेजी प्रष्ठ थे और 
ढाई रुपए क्री प्रति के हिसाब से सो प्रतियों का मूल्य ढाई सो रुपए होता था। सरकार 
के सौ प्रतियाँ न लेने पर उसका सूह्य चार रुपए फ्री प्रति रकक्‍्खा रबा | अनेक सैनिक 
विद्यार्थी ज़जभाषा का अध्ययन करना चाइते ये। इसलिए प्राइस ने उस पर व्याख्यान 
देने शुरू मी कर दिए थे। इस प्रकार अंथ की आवश्यकता देख कर २६ जनवरी, 
श्य्य१५ को सरकार ने उसे प्रकाशित करने की स्वीकृति दे दी |१ 


१ फ़रबर्श, १८१४ को प्राइस ने कौसिल के मत्री, रोएबक, के नाम निम्नलिखित 
पत्र लिखा ; 


“कॉलज के विद्यार्थियों को ब्रजभाखा तथा पूर्व की अन्य बोलियों का शान सरकारी 
ह्तो के लिए आवश्यक समझा जाने और ब्जमाखा विभाग में मेरी नियुक्ति हो जाने पर 
में अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि जब तक अन्य रचनाएँ प्रकाशित न द्वो जायें में इस 
भाषा का ज्ञान उपलब्ध करने में प्रेस के माध्यम से शीघ्र दी सहायता पहुँचाऊँ | 

“समस्त बोलियों मे मूल रचनाएं पढ़ने से पहले विद्याथियों को पौराणिक कथाओं से 
अली मॉति परिचित होना आवश्यक दे ताकि व इन बोलियां को रचनाओं में निरंतर खाने 
बाल संदर्भ या कथात्मक अश समकने में सफल हो सके | कुछ वर्ष हुए 'प्रेमसागर! था 
कृष्ण देवता की कथा का कॉलेज के भाखा मुंशी ने खड़ीबोली में अनुवाद किया था । 
जितने ग्रंथों से में परिचित हूँ उनमें से इसे छोड कर अन्य कोई ऐसा अंथ मेही हे ज 





* को० थि० १३ जूब, १८१४--१९ फरवरी १८१३, हो०, सि०, लि 
पू० देपश है३४ ६० रे० शिए 
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स विषय की शिक्षा दे सके | यद्यपि इस अंथ के अनेक शब्द मेसर्स ठेलर और हटर 
प्रा संग्रहीत कोष में सम्मिल्लित कर लिए गए हैं, तो सी में इस अंथ के अध्ययन की 
पहायता के लिए एक कोप की आवश्यकता समझता हूँ। ठेलरूहंटर कृत कोष की फ्रारसती 
लिपि में शब्द इतने छिंप गए हैं कि विद्यार्थियों को शब्द ढूंढने मे बडी दिक्कत पडती 
है और इसीलिए उनके परिश्रम का कोई परिणाप्त नहीं निकलता | यह कठिनाई दूर करने 
के लिए मैने इस अथ के सभी प्रमुख-प्रमुख शब्द संकलित कर संस्कृत वर्णानुक्रम से रकखे 
हैँ ताकि विद्यार्थियों को शब्द ढेँढ़ने में कोई कठिनाई न हो | नमूता में इस पत्र के साथ 
भेज रहा हूँ । निरीक्षण के पश्चात्‌ यटि कॉसिल इसे प्रोत्साइन देने योग्य समके तो मेरी 
प्रार्थना है कि वह सरकार से इसकी सिफ्कारिश करे। मेरा अनुमान है कि इस प्रकाशन 
में एक सी चार चौपेजी प्रष्ठ होगे। हिंदुस्तानी प्रेस में छुपाने से पाँच सौ प्रतियो का व्यय 
आठ सो बारह सिक्का रुपए के लगसंग होगा | ग्राहकों तथा अन्य सज्जनों के लिए में फी 
प्रति बारह रुपए, मूल्य रखना चाइता हूँ । 

“अंत म॑ में यह भी कह देना चाहता हूँ कि जिस अंथ से शब्द चुने गए है उसी 
के अध्ययन के लिए नहीं, वस्त्‌ भाखा की अ्रन्य रचनाओं के अध्ययन के लिए भी कोष 
सहायक सिद्ध होगा; अन्य रचनाओं में ऐसे अनेक शब्दों का निरंतर प्रयोग होता है। 
अविष्य में एक संपूर्ण क्जमाखा कोष तैयार करने का कार्य भी मेरी रचना से अत्यंत 
मरल हो जावगा [?५ 

सभा विलास' ( २६ जनवरी, १८१५ ) की मतियाँ झा जाने पर रोएबक ने १० 
फ़रवरी, १८१५ को ढाई सो झपए, का बिल सरकारी स्वीकृति के लिए भेजा। १४ फ़रवरी, 
१८१५ को सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी। फिर उन्होंने ने प्राइल द्वारा प्रस्वावित कोष 
की बारइ रुपए फ्री प्रति के दिसाव से सौ प्रतियों की तिफारिश की और उन्हें उसके लिए 
सरकारी स्वीकृति मिल गई |९ रोएजडक ने अपनी 'हिंदुस्तानी-इंगलिश डिक्शनरी! के लिए 
भी कौसिल से आ्िक सहायता माँगी । कॉसिल के लिखने पर इस सबंध में उन्हे सरकारी 
स्वीकृति प्रास हो गई । किंतु बाद को कॉसिल ने उनकी डिक्शनरी” के लिए! दो साल तक 
के लिए. और आधिक सहायता माँगे। १८१६ के लगभग आई० ऐल्ेग्जैडर एटन 
(4५६00) दूसरी बयलियन, १७ वीं रेजीमेंट, नेटिव इंफैंटरी, ने अख्लाक़-इ-हिदी' 
का कुमायूनी में अदुवाद किया । 

१६ सार्च, १८१६ को रोणबक ने विज्ञगरों के माषणो, कॉलेज द्वारा प्रकाशित ग्रथो, 
विदार्थियों की सूची आईि के सहित कॉलेज के इतिहाल (&03४8]8) के संबंध में एक 
ग्रंथ प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की। चार सो छप्पन अठपेर्ज 
रोएुनक कृत ऐनक्छ' पण्ठो में ग्रंथ समाप्त करने का उन्होंने अनुमान लगाया और तींन 

तथा अन्‍य अथ रुपया चार आना प्रति सौ पृष्ठ के हिसाब से सौ ग्रतियों का मूल्य 
एक इज़ार चार सो ब्यासी होता था | उनकी इच्छा सर्वोत्तम पठना 


नतकना।नपतम-+._+ ४०कन लि ली भ।+।/+"777-+7“+7: 
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रबह्दी पु० ३३२ 
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कागज पर ग्रंथ छुपाने की थी | कॉलेज के लिए इेगलिश पेपर पर छुपाने से सौ प्रतियो में 
एक कौ तीस का अंतर पडता था | सोलह रुपए मूल्य रखने की दृष्टि से वे पॉच शो 
तियाँ प्रकाशित करना चाहते ये । सी प्रतियाँ लेने के लिए उन्होंने कौसिल से आर्थना 
की | कॉलेज के सहायक मंत्रो, ऐट्किसन, ने सशकारी मंत्री, रिकेट्स, के नाम पत्र लिखा, 
कितु कोर्ट के कारण सरकार अंथ-प्रकाशन के लिए स्वीकृति न दे सकी ।' 

कॉलेज की शांसन-ब्यवस्था के मंघंध मे रोएज़क ने १० मई, १८१६ को कीसिल के 
नाम एक पत्र लिखा था ओर उसके माथ कौंसिल की सूचना के लिए. अपनी श्वनाओं 
की एक सूची मी शैज टी थी। रोण्वक कृत अथ-सूची पहले टी जा चुकी है। निश्नलिखित 
सूची अधिक विस्तत हैं-- 

५५, “ब्रिटिश इडियन मौनीटर!, ( एडिनबरा, १८०८ ) 

२ ईंगलिश ऐंड हिदुस्तानी डायलौगूज', ( एडिन०, १८०६ ) 

३. 'डि इंगलिश एड हिंदुस्तानी डिक्शनरी, विथू ए ग्रेमर प्रिफ़िक्स्‌ड”, ( एडिनू०, 
१८१० ) 

व्याकरण”, कॉलेज में पढ़ाया जाता है और, टेलर के मतानुसार, यह सर्वोत्तम 
व्याकरण है | 

४. इगलिश ऐंड दिदुस्तानी नवल डिक्शनरी श्रॉव ठेकूनीकल वर्ड्स ऐंड फ्रेज़ेज' 
( शप्ू११ ) 

५. ईगलिश ऐंड हिंदुस्तानी एक्सरसाइज, दो भाग ( १८१२ ) 

६. 'बाशों बहार! के नए संस्करण का सपादन--इल समय विद्यार्थियों को यही 
सस्करण पढ़ाया जाता है ( १८१३ ) 

७. अब्ुलफ़्लल कृत यार दानिश” का हिंदुस्तानी अनुवाद--खिर्द श्रफ़्रोज, 
दो जिहद ( १८१४ ) 

८. विव्वार्थियों के लामार्थ 'गुलश्रकावली” के नए संस्करण का संपादन ( १८१५, )- 
- इस समय विद्यार्थियों को यही संस्करण पढ़ाया जाता है। 

६, 'कलेकशन आऑँव ऑरिएंटल प्रौवब सा ( अ्रमी अ्रप्रकाशित ) 

१०, ए. कम्झ्लीट दिंदस्तानी ऐंड इंगलिश डिक्शनरी! ( छपने को है ) 

११, ४ए पशियन डिक्शनरी--बरहान-इ-क्ातिन !( १ ) ( छपने को है ) |?! 
इसके अतिरिक्त रोएबक के निरीक्षण में निम्नलिखित ग्ंथों की स्वना हुई या हो रही थी: 

५१ दीवान-इ-जहाँ”, लेखक, बेनी नारायण--विभिन्न शैलियों के हिंदुस्तानी 
कवियों की सूची ( (८१२ ) 

२. 'कसीरल फ़वायद” या हिंदुस्तानी, फ्रारती और पंजाबी विभक्तियाँ ( १८१२ ) 

३. काशीराज इत पंजाबी भाषा में 'शुल्षिस्ता' ( (८१३ ) 

४, “विद्या दर्पण'--नयह हिंदी की उस अजीब बोली में लिखी गई है जिसे देशी 
सेना के सिपादी बोलते हैं। इसमें राम-कथा के अतिरिक्त हिंदओओं की प्रायः बभी कलाओं 
और विशन का सार दिया गया दे श्लौर इस भाषा में सबसे श्रघ्रिक मूल्यवान और श्रद्धुत 
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रचना समझी जाती है ! लेखक, मिर्ज़ा बेग । यह ग्ंथ अमी-अमी समाप्त हुआ है और 
कॉलेज कॉसिल की आशा से हिंदुस्तानी के प्रोफ़ेसर के पास निरीक्षणार्थ भेजा गया है । 

५, ए पंजाबी डिक्शनरी, गुरुमुख्ी लिपि मे, प्रत्येक शब्द का उच्चारण देव- 
नागरी में दिया गया है, फ़रारसी में अनूदित, अंधकार, काशीराज, १८१३, में कॉलेज के 
पुस्तकालय को ग्रंथ मेंठ दिया गया |!?* 

७ मार्च, १८१५ को स्वीकृत और प्राइस द्वारा सपादित खणीबोली और इंगलिश 
शब्द कोष की सी प्रतियाँ कॉलेज के पुस्तकालय मे आई । रोणज़क ने ग्राइस के बारह 
सो रुपए के बिल के लिए सरकारी स्वीकृति माँगी जो उन्हें टठी दिन मिल्ल गई |* कोसिल 
ने पुरुष परीक्षा” की सो प्रतियों के लिए ग्राट सौ नब्बे रपए आठ आने का बिल स्वीकार 
किया | रोएजक ने चरहान-इ-क्वातिनः, (!) प्रकाशित करने की आशा मॉगी | सरकार ने 
शेणजक कत 'ऐनल्स? ( इतिहास ) के लिए स्वीकृति न टी थी । कितु ऐशा प्रतीत दोोता है 
कि संभवततः बाद को उन्हें स्वीकृति मिल गई थी। यद्यपि कॉलेज के विधरणों में इस 
सबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता, तो भी रोएबक के ही एक पत्र के अचुसार उन्हे 
स्वीकृति मिल गई थी क्योंकि इस पत्र में उन्होंने लगभग तीन मास में ग्रंथ समाप्त 
करने की आशा अकट की है |३ उनका पत्र कौसिल की बैठक में पेश हुआ | १ जनवरी, 
श्प१६ को रोएबक ने कौंसिल के मत्री, लॉकेठ, को "दि ऐनल्स आऑव दि कॉलेज श्रॉय 
फ़ोट विलियम' के पूर्ण होने की सूचना दी। उसमे सात सौ चालीस रॉयल अठपेजी 
पृष्ठ थे । एक प्रति का मूल्य वें बतीस रुपए से कम न रख सके थे | तीन झपया चार आना 
प्रति सौ साधारण अटठपेजी छ४ के हिसाव से सो बतियाँ उन्होंने कॉलेज को दो | इस हिसाब 
से कुल मूल्य दो हज़ार चार सो अठारह रुपया बारद आना होता था अर्थात्‌ एक प्रति 
का मूल्य चौबीस रुपया तीन आना | कोंसिल के मंत्री ने एक सिफक्कारिशी पत्र लिखा जिस 
पर उन्हें सरकारी स्वीकृति मिल गई | लॉकेट ने ऐनल्स' की सौ प्रतियाँ कॉलेज में था 
जाने की सूचना सरकारी मंत्री, लशिंगटन, को दी और साथ में बिल इत्यादि भी मेले ४ 
६ अक्तूबर, १८१८ की कॉलेज ने राममोहन राय कृत विदात दर्शनों की दस ग्रतियों 


खरीदी । २७ नवंबर, १८२० के पत्र में टेलर ने हंटर की 'डिक्शनरी' पूर्ण करने का इरादा 
प्रकट किया | 


३० अग्रल, श्य२३ को लेफ़िटनेंट कर्नल जे० मार्ले ( ॥(87]89 ) ने निम्न- 
लिखित पृस्तके कॉलेज से माँगी थी : 


१ फ्रो० बि०७, २७ फरवरी, १८३६-३३ श्रप्नछ, १८१८, हो०, कि, श्थि० ६, 
पु० १०३६-९४, इं० है? छि० 

* ज्ष्ढी, ० $२६०-१९७ 

3 ब्ी, पृ बरेफ 

४ फ्ो० दि०, ४ मई, फशषम--६ दिसंबर, $८१३, द्वो०, समिष, ख्विए कफ, 
पृ० रेप रपप सेंभ॥३ ट्०रें बि० 


१० फ्रोटे बिलियमस कॉख्तेज 


उद्द बोली और फास्सी लिपि बाग्ो बहार! 
नागरी लिपि--वैत्ताल पचीसी' 
हिंदवी या खडीबोली--'प्रेमतागर', प्राइस 
कृत्त कोष सहित । 
समभे बैत्ताल पचीसी” और ओ्रेससागर? का भाषा-संबंधी उल्लेख ध्यान देने योग्य है ।* 
ईसुट इंडिया कंपनी की सेना तथा सरकारी दफ़्तरों मे दुभाषिए कॉलेज के विद्या- 
शयो में से ही छोटे ज्ञाते थे। इसलिए १८२३ मे सरकार ने दुभाषियों की आवश्यक 
योग्यता निर्धारित करने की दृष्टि से एक कसेटी ज्रमाई जिससे जे० 
धुमापियों के लिए. डब्ल्यू० देखर, थी० मैकन (8९०४ ) और चालूस पाठन 
आवश्यक अंथों. ( 73000 ) थे | २२ श्रग्नैल, १८२३ को उन्होंने अपनी रिपोर्ट टी 
की ऋायोजना.. जिसमें एक दभापषिए के लिए निम्नलिखित योग्यता आवश्यक 
बताई गई ; 

१, व्याकरण के सामान्य सिद्धांतों से भमली माँति परिचय । 

२, उदू' को सुधरी हुई फारसी लिपि और खडीभीली की देवनागरी लिपि 
सरलतापूर्वक पढ़ना । 

२. वोलचाल की उदू' और हिंदई का इतना जान कि कोई बात आसानी से 
समर सकें या इन बोलियो में आशा देते समय, या रिपोर्टों और पत्रों का परिचय देते 
समय सरलतापूर्वक बोलियो से अ्रगरेज्ञी अनुवाद कर सके | 

दुमाषियों की परीक्षा इस प्रकार होनी चाहिए :-- 

१, व्याकरण की जटिलताओं के स्थान पर सामान्यतः प्रधान सिद्धाँतो पर प्रश्न । 

२ परीक्षकों के साथ भौखिक वार्तालाप करना | 

३, घुने हुए. श्राज्ञापत्रों, या नियमों और विधानों का हिंदुस्तानी की दोनों लिपियों 
में लिखित अनुवाद करना । 

४. दिवुस्तानी में 'बाग़ोषद्ार', खडीबोली में 'प्रेमसागर', और फ़ारसी में 'अनवर 
सुद्देली' पहना और अनुवाद करना |* 

कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर १ जुलाई, १८२३ को तारिणीचरण मित्र ने एक 
प्रा्थना-पत्र कौंसिल के पास भेजा और तीन अंथों के लिए उसका और सरकार का सरज्ञण 
चाद्ा | कमेटी की २२ अप्रैल की रिपोर्ट के बाद २७ मई, १८२३ को सरकार ने भी सेना- 
विमाग में कैप्टेन से नीचे दर्ज के कम्रीशन-प्रात अफ़्सरों ( 590-80९775 ) के लिए 
एक ऐसे ग्रंथ की भ्रावश्यकता समझ जो फ़ारसी और हिंदुस्तानी की स्वतंत्र रूप से शिक्षा 
दे सकता हो । इसलिए तारिशीचरण मित्र ने हिंदुस्तानी मे दो संग्रह-गंध तैयार करने की 
आयोजना प्रस्तुत की । उनके प्रस्तावित ग्रथों की आयोजना इस प्रकार है : 


१ फ्ी० वि०, १७ जून, पणरर२-०१६ बिलवर, ॥८३२४, हो०, स्ि०, लिए ३ 
पृ० २६१४-२४, ४६० रे० छि७ 
२ कही, पर १९३ २६० 


जॉन विलियम टेलर ११९ 


धइले ग्रथ में नागरी लिपि म, प्रधानत हिंदी-उदरण, निम्नलिखित रूप में हागे 

२. एक संक्षिसत व्यवद्दारोपयोगी ब्रजभाण और हिदस्तानी व्याकरण 

२. ह्विदुस्तानी गिनती, भिन्नात्मक अश, आदि 

३. धप्ताह के दिन 

४. हिंदू और मुसलमान महीने 

प, सिपाहियों द्वारा मुक्त सैमिक शब्दावली आाठि 

६. विभिन्न सैनिक बिपयोा पर बातालाप 

७, विताल पचीसी' स चुने हुए अंशों का सपा्रह 

८. सिद्दासन बत्तीर्सी 

६. नाधोनल' का एक अंश 

2०, 'शकुन्तल्ञा! नाटक का एक अंश 
१५, ठेठ हिंदी कहानिया का संकलन 

दूसर ग्रथ सें उदू' बोली से फ़ारसी लिपि में निम्नलिखित रूप में सकलन होगा : 

९. बाशो बहार! से उद्धरण ५ 

२. शुत्रबकावली' से उद्धरण 

३. आरायश-इ-महफ़िलः ओर 'इखवानुस्सफा” से उद्धरण 

४. गिलक्राइस्ट कृत 'त्राथ्किलस शव वॉर! का अनुवाद--फारसी और 
अगरंजी लिपि म 

५. विभिन्न बिघयो एर उदू में बातचीत 

६, तालिकाएँ, कहानियाँ और मनोहर खुयकुल्त 

७, सौंदा, जुरत, मोर तक़ी तथा अन्य कवियों की रचनाआ से चुने हुए ध्यवद्दारों- 
पयोगी उद्भरण 

८, कुछु लोकप्रिय मुसलमानी गाने 


और चूँकि सरकार फ़्ोंजी अफ़सरों की नामरी लिपि मे लिखित 'ओेमसागश! के 
झाधार पर भी परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए तारिशीवरण मित्र ने उसका एक नया 
सस्करण प्रकाशित करने का प्रस्ताव रक्खा | इसी के साथ वे उसके समस्त शब्दों की अर्थ- 
सद्दित सूची और एक अंग्रेजी अनुवाद भी दे देना चाइते थे, क्योंकि ऐसा कोई हिंदुस्तानी 
कोष उपलब्ध नहीं था जिसमे ओमसागर' के सभी ठेंट शब्द मित्र सकते थे | उनकी इस 
अआयोजना के अनुसार ग्रेमसागर' का अध्ययन करते समय अन्य किसी कोप की आवश्यकता 
न रह जाती थी | 

इन प्रत्येक पाज्य-पुस्तको में से प्रत्येक मे वे लंगभंग चार सो चौपेजी प्रं्ठ रखना और 
प्रत्येक की पाँच सो प्रतियाँ छुपाना चाहते थे | साढ़े छः रुपए प्रति सौ चोपेजी पश्ठ की 
सरकारी दर से एक अति का मूल्य छुब्बीस रुपए और सो प्रतियो का मूल्य छुब्बीस सौ 
रुपए होता था | छुपाई का कुल व्यय प्रचइत्तर सो रुपए, पडता था। वें सरकार से छुपाई 
का व्यय मॉगते थे ओर सरकार के तीनों पुस्तकों की पॉच-पॉच सो प्रतियो पर केबल 
चौबीस सो रुपए का मुनाफा देना स्वीकार कर लेने पर दे तुरंत ही प्रस्तावित ग्रंथी की एक- 
से कावाक पर पन्द्रह सो प्रतियाँ छुपाने के लिए तेयार ये वे उस नए फ्रारसी टाइप क' 


9) 99 


१९१२ फ्लोर वांज्यम फकांलज 


प्रयोग करना चाहते थे जिसे उस समय हिदुस्तानी ग्रेस के पोपाइटर बना रहे थे। सरकार 
हारा अपना प्रस्ताव स्वीक्षत होने जाने पर शीघ्र ही कार्य ग्राश्म करने की दृष्टि से तारिणी- 
चरण मित्र ने चार हज़ार झपया पेशगी माँगा और अपने नमूने भी निरीक्षणार्थ भेजे । 
इस सबंध में कोसिल के सती, लॉकेट, ने सपरिषद गवर्नर-जनरल के ६ मई, श्८२३ के 
पत्र का हवाला देते हुए तारिणीचरण मित्र की श्र्ज़ी २७ अगस्त, श्यर३ को भेजते 
हुए. छुत्तीस सो रपए पेशगी देने की सिफ्रारिश की | र८ अगस्त, १८२३ को लशिगठन 
ने सरकारी स्वीकृति भेज दी और तारिणीचरणश मित्र तदनुसार सूचित कर दिए गए. | 
उम्ोने शीक्ष ही श्रपना कार्य प्राश्म कर दिया | 

२३ मह, श्य२३ के सरकारी आजशापत्रानुसार टेलर के लेफ्टिने० कर्नल्न दो 
जाने से और फलतः कार्य अधिक हों जाने के फलस्वरूप उन्हे 
देखा का अवकाश-. हिंदुस्तानी के प्रोफ़ेसर की हैसियत से कार्य करने का अबकाश नहीं 
ग्रहण मिल पाता था | इसलिए सपरिपद गवर्नर-जनरल' ने कैप्टेम विलि- 

यम ग्राइस को उनके स्थान पर प्रोफ़ेसर निशुक्त किया । 





) छड़ी, प० रढ८ १० 


६ 
विलियम प्राइस 


( संबंबर, १८४२३--महै, १८३० ») 


र३ गई, श्यर्‌३ के सरकारी आज्ञाग्त्र के अनुसार ठेलर ल्लेप्िटनें-कर्नल दो 

गए थे | इससे उनका सैनिक कार्य और भी बढ़ गया था | अवकाश न मिलने के कारण 
वे कॉलेज का कार्य सम्दाल सकने योग्य न रह गए थे। अ्रतण्व 
प्रधान्ाध्यापक के एदू सपरिषद गवरनर-जनरल ने कैप्टेन विलियम प्राइस को, जो उस समय 
पह प्राइस की निशुक्ति परीक्षक ओर नेटिव इफेट्री के बीसवे रेजीमेंट में थे, टेलर के स्थान 
पर और लेफ्टिनेंट जे० डब्ल्य० जे० आजउजले को, जो नेगिव इंपीटरी 

के चौदहवे रेजीमेंट के थे, प्रइस के स्थान पर न्यितक्त किया। २० नवंबर, १८२३ के 
सरकारी पत्मूनुसार प्राइस हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष की हेसियत से कॉलेज में कार 
करने लगे |* उन्हें घटा हुआ वेतन, आठ सौ रुपया मासिक, मिला । आइस ने एक हज़ार 
दपया सासिक वेतन माँगा और अपना प्राधना-पत्र लॉर्ड ऐेम्ह्स्ट के पास भेजा | किंधु 
कोट के रछ् नवंबर, १८२१ के पत्रातुसार आइस की प्रार्थना स्वीकृत न हो सकी । वे आठ 
सौ रुपया मासिक पर ही कार्य करते रहे | 

इसी बीच में लॉकेट महोदय रेज्ञीडेंट होकर लखनऊ चले गए।। उनके स्थान पर 
थोड़े दिन तक आउज्ले ने कार्य किया। किंठ १ जूत, श्यए४ से कैप्टेन रडेल 
( जिप्रदं69॥) ) आठ सो रुपया मासिक वेतन पर मन्नी ओर पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हुए. | 

१ मई, १८२४ को आइस, श्राउजूले और रेल के अतिरिक्त कॉलेज का संक्षित 
विवरण गत वर्ष की भाँति ही था | हिंदुस्तानी विभाग में ग्यारह मुंशी थे | (भाखा?-विभाग के 
म्शी गंगाप्साद शुक्ल थे। इनकी नियुक्ति पचास रुपया मासिक बेंतन पर श्द्२१ में हुई थी। 

प्राइस को पहले से हीं तब्रजमापा और सस्कृत की ओर रुचि थी। कॉलेज में वे ये 
भाषाएँ पढ़ाते भी थे। प्रधानाध्यापक नियुक्त होने पर रेल ने 
उनके निरीक्षण के लिए ट्विदी का एक हृस्तलिखित ग्रंथ भेजा था। 
प्राइस ने जूस, १८२४ को रडैल के नाम पत्र लिखते हुए कहा 

“आपकी प्रार्थना के अनुसार में कॉलेज कोंसिल के सूचनार्थ हिंदी के इस्तलिखित 
भ्रथ का बिवरण भेज रहा हूँ | यह अंथ इदौर के रेक्ीडेंट श्री वेलेज़ली ने डॉ० ऐट्किसन 
द्वारा कॉलेज के पुस्तकालय में सुरक्षित रखने के लिए भेजा है | 

“कथा में गोरा और वादल नामक दो राजपूत सरदारों की बीरता का वर्णन है । 
इन्होंने चित्तौड़ के कुमार ( राणा ) स्नसेन को अलाउद्दीन के पंजे से छुड़ाया था। 


भाइस का एंध्त लिखित 
प्रंधों के संबंध में पन्न 


१ फो० बि०* ३७ जून ॥८परर १ दिसंवर १रूएष्ट ह्लोंड मि*, जि० ६, 
पु० है३१, ६० रे० छि० 


१्श्छ फ्रोटे विजियम कालेज 


१३०५ ६० में अलाउद्दीन दिल्‍ली मे राज्य करता था। हिंदुस्तानी में विख्यात अनेक 
धटनाओं में से यह एक घटना है और जिसका वर्णन विभिन्न रूपो मे मिलता है। सलसेन 
की रानी पद्मचिनी या पद्ावती अपने सौन्दर्य के लिए जगत्‌-प्रसिद्ध थी। अलाउद्दीन ने उसे 
प्राप्त करने की चेष्टा की थी। इसी घटना से कथा का जन्‍म हुआ है | डाउ (009) 
और अबुल्लफ़जल कृत आईने अकबरी' ( जिल्द २, पृष्ठ ८२) में इसका उल्लेख मिलता 
है। इस ग्ंथ की भाषा हिंदी है जिसमें अनेक संस्कृत शब्द तथा अन्य अनेक ऐसे शब्द 
हैं जो दूसरे अदेशों में अचलित नहीं हैं। इसीलिए हिंदी के अनेक रूपों से इसका हूप 
मित्र है | हिंदुस्तानी अचुबाद की भाषा भी उदू भाषा से भिन्न है। किन्तु सत्र बाते 
सरलतापूर्वक समझ में था जाती हैं। लेख शुद्ध नहीं है | पोथी में अनेक अशुद्धियाँ हैं । 
इससे अनेक स्थलों पर पढ़ने और समसरूने में कठिनाई पड़ती है । जब कभी भी कॉलेज में 
हिंदी का अध्ययन द्वोगा, निस्सदेह यह अंथ पाख्य-पुस्तक के रूप में उपादेय सिद्ध होगा । 
इस समय तो कोई भी विद्यार्थी इस बोली को नहीं समक्त सका । 

“मुझे इस बात कौआशा है कि भविष्य मे श्री बेलेज्ञली संस्कृत और दिदी के 

हस्तलिखित ग्रंथ उपतृब्ध करने में सफल हो सकेगे। ऐसे ग्रंथो का उंग्रह अत्यंत 
आवश्यक है | कदाचित्‌ उनसे उनके आसपास के प्रदेशों में प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथों की 
एक सूची भेज देने की प्रार्थना करना उचित होगा | क्योंकि उन प्रदेशों के ग्ंथों के सबंध 
में इमें कोई जानकारी नहीं है | वहाँ अनेक अनमोल चरित्र त्रिखरे पड़े हैं। कट्टा जाता है' 
कि इन चरित्रों की रचना उदयपुर के एक राणा की आशा से हुई थी और उनमें मुसल- 
मानी आक्रमण से पूर्व उनके वेश का इतिहास मिल्लता है। एक चरित्र का खंड भाग 
स्वर्गीय कर्नल भेकेनज़ी के संग्रह में है जिसका नाम (्रथ्वीराय चरित्र” या धृथ्बी राय या 
पिथौरा का इतिहास है | किंतु उतका साधारण हिंदी में रूपातर कराना आवश्यक है, 
क्योंकि जिस बोली में यह तथा अन्य अथ लिखे गए हैं, वह मारवाड़ी है और उसे समझने 
वाला कोई व्यक्ति कल्कत्ते में नहीं है | इस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त करने के लिए श्री विल्सन 
ने कैप्टेन कोच ((१0008) को लिखा है, किंतु अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। यदि 
श्री वेलेज्ञली स्वयं इन ग्रंथों को प्रास करने मे असमर्थ हों तो वे कैप्टेन कोब से पत्र- 
व्यवह्यर कर सकते हैं। 

“इंदौर में थाप्त संस्कृत अंथो की सूची भी कुछ कम महत्वपूर्ण सिद्ध न होगी । 
इंदौर जैसे अन्य अनेक स्थान हैं, किन्तु वह जानना एक ग्रकार से अ्रसभव है कि अन्य 
स्थानों की अपेक्षा इंदौर में कौन-कौन से ग्रंथ आखानी से मिल सकते हैं। और चेंकि 
वेदों और पुराणों की शुद्ध प्रतियो का अत्यन्त अभाव है और भिन्न-मिन्न प्राप्त प्रतियों में 
विधयांत्तर भी मिलता है, इसलिए उनकी पारस्परिक तुलना के लिए. भारत के विभिन्न 
भागों से प्रतियाँ प्राप्त करना वाछुनीय है। भरी वेलेजली वेदों, वेद-माष्यों और पुराणों की 
प्रतियाँ तुरंत भेज सकते हैं। प्रति एक हज़ार शल्ोकों के लिए एक दपए से तीन दपए' 
तक मूल्य उचित होगा | कुछ नाटक भी सूची में सम्मिलित किए जा सकते हैं ।!?" 


) बढ़ी, पू० ४२२-४२७ 


विक्षियप्र प्रोइस ११५ 


इस पत्र से प्राइस की हिंदी और संस्कृत के प्रति रुचि का अच्छा परिचय ग्रास 
होता है| प्राइस के पूर्ववर्ती अधानाध्यापका की झ्थवा उनके समय में अन्य किसी व्यक्ति 
की इस विषय में तनिक रुचि का भी पता नहीं चलता। उनका उत्साइ देख कर दी 
कोसिल के मंत्री, रडेल, ने एक पत्र इंदौर के रेजीडेंट श्री बेलेज़ली को लिखा था। प्रधाना- 
ध्यायक की हैसियत से उनकी उपस्थिति के कारण ही कॉलेज के शिक्षा-क्म में परिवर्तन 
हुआ जो गिलक्राइस्ट द्वारा निर्धारित नीति के देखते हुए अभूतपूर्व था । 
कुछ दिनो से कॉलज मे बंगला के अध्ययन की उपेक्षा हो चली थी। फ़ारसी के 
अतिरिक्त विद्यार्थियों को एक दूसरी मात्रा और लेगी पढ़ती थी । बंगला लेने पर उनको 
फ़रारती से एक बिल्कुल ही मिन्न भाषा का अध्ययन करने से कठिनाई 
कॉलेज में वैंशब्ला का अनुभव होता था। अतणएव परिश्रम बचाने की दृष्टि से विद्यार्थी 
की उपेज्ञा ; भाषा फारसी के वाद हिंदुस्तानी की ओर झुकते थे | क्वारती का अचार तो 
सप्नस्या पर विश्यवाइ उसे समय राजकीय दृष्टि से था ही ओर लगभग प्रत्येक विद्यार्थी को 
उसका अध्ययन करना पड़ता था। गिलक्राइस्ट द्वारा निर्धारित 
हिंदुस्तानी के रूप का अध्ययन करते समय उन्हें फ़ारसी शब्दावली की सहायता मिल 
जाती थी | इससे उनका भार अत्यधिक हल्का हो जाता था । फल्तः बेंगला के स्थान पर 
फ़ारती और हिदुस्तानी भाषाओं को प्रोत्साइन मिला | समय-समय पर बनने वाले कॉलेज 
के नियमों का इसमे बहुत-कुछ द्वाथ था, जैसे चौथे यरिच्छेद का उन्नीसवाँ नियम | कोर्ट 
का ध्यान भी हिंदुस्तानी की ओर द्वी अधिक रहता था | अस्ठु, २४ सितत्र, श्य२४ को 
रडेल ने सामान्य ( जनरल ) विमाग के सरकारी मंत्री, सी० लशिगटन, को एक पत्र लिखा 
जिसमें उन्होंने माषा-संबंध्ी अव्यबस्था की ओर सरकार का ध्यान झ्ाकृष्ट किया । उन्होने 
बंगला के अध्ययन के ग्रधिकाधिक प्रचार के उपायों पर तो बिचार किया ही है, जिससे 
हमारा अधिक संत नहीं है, किन्तु दिदी-हिदुम्तानी भाषाओं के सबंध में भी अपना मत 
प्रकट किया है और जो इसारे लिए महत्वपूर्ण है । उनका कइना है : 
“हिदुस्तानी, जिस रूप में यह कॉलेज में पढ़:ई जाती है और जिसे उदू, दिल्ली- 
ज़बान आदि या दिल्‍्ली-दरवार की भाषा के नाम से मी पुकारा जाता है, समस्त भारतवर्ष 
के उच्च शेणी के लोगों, और विशेष रूप से मुसलमानों, में बोलचाल 
रेल का पत्र. के लिए काम में लाई जाती है | कितु क्योकि इसे मुग़लो ने चलाया 
था और अरबी, फ्रारसी तथा अन्य उत्तरपश्चिमी भाषाएँ इसका 
भूल खोत हैं, इसलिए अधिकांश में अब भी यह एक विदेशी मापा समझी जाती है । 
“फ्रारसी और अरबी से घनिष्ठ संचध होने के कारण यह स्पष्ट है कि प्रत्येक 
विद्यार्थी कॉलेज में रहने की अवधि श्रधिक से अधिक कम करने की दर्शि से क्वारती और 
डिदुस्तानी की ओर ही झुकवे हैं, क्योंकि क्रारसी के साधारण शान से वह हिंदुस्तानी में 
आवश्यक योग्यता प्राप्त करने योग्य हो जाता है। किंठु इन दोनो भाषाओं में आवश्यक 
योग्यता ग्रान्ष कर लेने पर भी भारत की कम-से कम तीन-चीथयाई जनसंख्या के लिए 
इसकी अरजी-फ़ारती शब्दावली दुरूद सिद्ध द्वोती है--उतनी ही दुरूह जितनी स्वयं उसके 
( विद्यार्थी के ) शिए संस्कृत से उबंध रखने वाले मुद्दावरे या मात्रा और ओ इिंदुओ में 
प्रचलित समस्त बोलियों की जननी 


१६ फ्रोट विश्वलियम को ल्लेज 


“साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि दिंदओं में जिन विभिन्न बोलियों का 

चार है ससस्‍्कृत का एक अच्छा विद्वान्‌ू उनके प्रत्येक शब्द की व्युयत्ति संस्कृत से सिद्ध 

कर सकता है। बेंगला और उड़िया लिपियो मे तो अपनी अलग ही नियमित और शुद्ध 

वर्श-विन्यास-कल।! बनाए रक्‍्खी है। नहीं तो प्रायः सभी हिंदुओं की लिपि नागरी है 

और शब्दों मे विभक्ति-चिम्ह लगाने के व्याकरण-सबंधी प्रमुख नियम लगमग समान हैं। 

लिए अन्य भाषाओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति की अप्ैज्ञा संस्कृत-शान-प्रास 
व्यक्ति संस्कृत से निकली हुई भाषाओं पर अधिक अधिकार प्राप्त कर सकता है | 


“कॉलेज में रहने की साधारण अवधि मे संस्कृत जैसी कठिन भाषा चौथे परिष्छेद 
के उच्चनीसवें नियम से आगे--“जो कुछ हिंदुस्तानी और वेंगला के व्याकरणानुमोद्ति और 
शुद्ध शन के लिए आवश्यक है?-- निर्धारित पाठय-क्रम का अंग नहीं बनाई जा सकती | 
किंतु ससकृत से निकली किसी भी देशी माष्रा का, जिसका फ़ोर्ट विलियस प्रेसीडेंसी के 
अतर्गत प्रदेशों में प्रचार दे, व्याकरणानुमोदित और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने में लाभ है, 
क्योकि इससे एक दी उद्गम से निकली हुई ब्रोलियों का ज्ञान प्रस करने में उतनी दी 
सरलता होगी जितनी कि स्वयं संस्कृत के प्राथमिक ज्ञान मात्त करने में | 

« ऐसा विश्वास किया जाता है कि बेंगला और उड़िया अपने मूल उद्गम के 
भ्रत्यधिक समीप हैं | कितु खड़ीबोली, ठेठ हिंदी, हिन्दुई आदि विभिन्न नामों से प्रचलित 
शजमाखा” का सामान्यतः समस्त भारतवर्ष में प्रचार है, विशेषतः जयपुर, उदयपुर 
और कोटा की राजपूत जातियो मे। इसके अ्रतिरिक्त यह उन सभी श्रेणियों के हिदुआ। 
की बोली है जिनसे इमारी और देशी नरेशों की सेना के सैनिक आते हैं [?! १ 


अच्त, कौसिल ने तपरिपद्‌ गवर्नर-जनरल से चौथे परिच्छेद के उन्नीसवें नियम 
में सुधार करने की प्रार्थना की ताकि उसके बाद के भर्ती हुए विद्यार्थियों से फ्रारसी-शन 
के अतिरिक्त दिदुस्तानी भाषा के स्थान पर बँगला या ब्रजभाषा के, जिसे हिंदी और 
हिंदुई भी कहते थे; पर्यात शन की आशा की जा सकती | बंगला के अतिरिक्त स्वर्य प्राइस 
पहले से ब्रजमाषा की शिक्षा देते थे | किंतु इस शिक्षा का कोई विशेष महत्व नहीं था। 
विद्याधियों को बोशवाल की बंगला और ब्रजमाघषा का जैसा ज्ञान होना चाहिए थ। नहीं 
था। देशी ज्लोगो के संपर्क मे आने से बंगला और ब्रज़भाषा का ज्ञान श्रौर भी परिपक्रक 
होकर कर्मचा रियो को राजकीय काया में सुविधाजनक सिद्ध हों सकता था। इस विधि 
से बंगला की उपेक्षा भी न हो सकती थी। ग्राइस के ब्रजमापा-विशेषज्ञ होने से इस नई 
व्यवस्था के खफल होने की और मी अ्रधिक आशा थी। राजनीतिक तथा शासन के 
ब्यवहारोपयोगी इृष्लिकोशों से दोनों भाषाओं के ज्ञाण की आवश्यकता थी। परीक्षाक्रम 


तथा अन्य अयोजनों से कॉंसिल ने चौथे परिच्छेद के बीसवे और इक्कीसवें नियमों में सुधार 
को प्रार्थना भी की |६ 


१ बही, एू० ३६६ ४६७ 
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तदनुसार लशिगठन ने ३० सितबर, १८८२४ के पत्र द्वारा गवर्नर-जनरल की 
ध्बीकृति मेज दी । परीक्षा संबंधी समस्या पर मी गवर्नर-जनरल ने भ्रपने विचार प्रकट 
किए | * आज्ञा प्राप्त कर कोंसिल ने विधान का सातवाँ परिच्छेद 
कॉलेज के विधान तैयार कर २० अवतूतबर, १८२४ की सपरिपद्‌ गवर्मर-जनरल की 
का छातवाँ प्रिच्छेद स्वरीक्षति के लिए भेज दिया | र८ अक्तूबर, श्यूर४ को उन्होंने उस 
पर अपनी स्वीकृति वे दी और कौंसिल की प्रार्थना के अनुसार 
नागरी लिपि, बंगला और हिंदी की प्राथमिक शिक्षा के संबंध में कोर्ट को लिखने का भी 
बचने दिया | * 

विधान के सातवें परिच्छेद के साथ कौंसिल ने प्राइस का एक पत्र भेजा था जिससे 

उन्होने (प्राइस ने) भापा-संबंधी समस्या और बजमापा, खड़ीबोली, हिंदवी या हिदुई, 

ठेठ हिंदी आदि के स्थान पर केवल हिंदी! नाम चुनने के कारणों 

ग्राइछ का साथा- पर विचार किया है। यह पत्र ११ अक्तूबर, १८२४ को कॉसिल के 

संबंधी पंत्च. भन्नी, सेल, के नाम लिखा गया था। इसमें प्राइस ने अपने को 

(हिंदी प्रोफ़ेसर! लिखा है, न कि “हिंदुस्तानी प्रोफेसर', यश्वप्ति सरकारी 

पत्र-व्यवहार में हिंदी! ओर "हिंदुस्तानी', मुख्यतः ईिदुस्तानी', शब्द का अ्निश्चित 

प्रयोग मिलता है। कॉलेज के, और सभवतः अंगरेज्जी राज्य के, इतिहास में कदाचित्‌ 

ठेलर के बाद (हिंदी? शब्द का आधुनिक अर्थ मे निश्चित ओर लगातार प्रयोग-क्‍्योकि 

श्यू२७ से पहले भी एकाब बार 'हिंदो' का आधुनिक अर्थ में प्रयोग मिल जाता है... 
प्राइस के इसी पत्र में मिलता है | प्राइस का वह महत्वपूर्ण पत्र निम्नलिखित है ; 

“कॉलेज में उदू' के स्थान पर हिंदी का अध्ययन जारी करने के कई कारण हे । 
यह विषय कदाचित्‌ ठीक-ठीक समझा नहीं गया | इसलिए, आपके पत्र के उत्तर में में कुछ 
विस्तार से अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। 

“उत्तरी प्रांतो ( 099०7 +70ए7098 ) की भाषाओं को हिदुस्तानी ओर 
आपस में एक दूसरी से मिन्न तथा एक मूल रूप के विभिन्न रूप न समझी जाने के कारण 
उनके सबंध में बढ़ी उलकन पैदा हो गई है| उन सबका निर्माण ता एक-सा है, चाहे 
शब्दावली भले ही मित्र हो । 

धांग्रा की घादी के हिंदुस्तान की बोलचाल की भाषा कभी संस्कृत रही थी या 
नहीं, यदि इस संबंध में सोच-विचार करने का समय नहीं रह तो यह विचारणीय है कि 
देशी मापाश्ोों का निजी व्याकरण किस समय बना। यह एक तथ्य दे जिसके कारण 
सस्कत और हिंदी के विभिन्न रूपो मे ल्ानुरणिक अतर है | यद्यपि कुछ शब्दों का सतोषजनक 
सस्कृत रूप मालूम नहीं किया जा सकता, तो भी ऐसे शब्दाँ की संख्या बहुत कम है ।| यदि 


हि बी, पू७ दु.०५४-ै ०१६ 
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3 बेसे, मे० रामर ने अपने २० पितबर, १८०४ के दावे में दिद्दी भर हिद्दवी” 
का स्म्रान भ्रथ॑ में भ्रवोध किया दे 
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गवेषणा की जाय तो उनकी संख्या और भी कम रह जायेगी, यह निस्सन्देह है। इतने पर 
भी सहायक क्रिया होना की व्युत्पत्ति सस्कृत धातु “भू? से सोचना कठिन है। 

धसृथ डी यदि क्रिया सस्कृत है, तो क्रिया के सामान्य रूपों को छोड़ कर विभक्ति- 
चिन्ह संस्कृत से नहीं मिलते | क्रियाओं के रूपो और कालों का श्रंत भी धामराग्यतः 
बिल्कुल अजीब है | वर्तमान काल और भूत कृदतों के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग 
और प्रत्यवयः छगा कर शसंज्ञाओं के काश्क बनाना संस्कृत भाषा को भकृति के सर्वथा 
विपरीत है | अस्त, मूल रूप चाहे जो कुछ रहा हो, अरब एक हिंदी-व्याकरण है जिसका 
स्वतंत्र रूप से निर्माण हुआ है। यह एक ओर तो पूर्ण वस्तु के मूल खोत से भिन्न हैं 
और दूसरी ओर उन भाषाओं से भिन्न है जो संस्कृत से निकली बताई जाती हैं, जैसे, 
मरादी और बंगला | इसलिए वह मापा ख्वतंत्र समके जाने योग्य है जिसे हम 'हिदी 
नाम से सरलतापूर्वक अमिद्वित कर सकते हैं-यद्यपि हिद़ुई', अपश्रेश (हिंदवी', अधिक 
उपयुक्त शब्द होता । 


“(विदेशी शब्दों के अत्यधिक प्रभाव ने हिंदी का ऐसा रूप-परिवर्तन कर दिया है 
कि उसकी कुछ बोलियाँ बिल्कुल ही उससे मिन्न प्रतीत होती हैं | उदू के बड़े-बड़े विद्वान 
ब्रजभाखा का एक वाक्य भी नहीं पढ़ु सकते। प्राचीन और परिवतंनशील' प्रास्तीय 
विशेषताओं और विभिन्न अंशों में पडित या मुशी, सुवलमान शहज्ञादा या हिन्दू ज्ञमींदार 
की बोलियों के पारस्परिक सम्मिश्रण ने ये परिवर्तन और बढ़ा दिए हैं। इससे हिंदी 
भाषा के श्रनेक रूप हो गए हैं। किन्तु इन विभिन्न रूपो का व्याकरण अपरिवर्तित रहा 
है । वह अत्र भी प्रधानतः एक ही है | कठिन से कठिन उर्दू! और सरल से सरल भाषा 
में एक ही अथवा लगमग एक ही रचना-सद्धति, योगात्मक और पदान्तक शब्दों का 
प्रयोग होता है। 'का', के), 'की' ओर कौ, के!, की! क्रमशः उदू' और भाषा के 
संबधकारक चिन्दां मे कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है | भाषा का "मैं भारथो जातु हूँ? 
उदू के 'मै मारा जाता हूँ! के लगभग समान है। 


“ब्जभाषा और उदू' का थोड़ा सा अ्रतर, जो श्रमी दिखाया जा चुका है, 
प्रादेशिकता मात्र हे | अन्य स्थलो पर ऐसी और भी प्रादेशिकताएँ दो सकती हैं, कितु 
वे कम स्थिर और महत्वपूर्णा हैं, क्योंकि इन श्रन्य बोलियो का प्रयोग कम होता है | 
अत्यधिक प्रचलित दोने के कारण हिंदी का रूप ही अधिक श्रपेक्षित है, जैसा कि हिदु- 
स्तानी कही जाने वाली भाषा के सबच से ज्ञात होता है| खड़ीबोली के विपय में भी यही 
कह्म जा सकता है। खड़ीबोली ही अब तक हिंदुस्तानी और उसके व्याकरण का 
आधार है, न कि ब्रजमाखा, यद्यपि डॉ० गिलक्राइस्ट ने ब्रजभाख को ही उसका 
आधार भाना है। 


#तो प्रादेशिकताओं को छोड़ कर, जिनकी ओर तुलनात्मक दृष्टि से विद्यार्थियों 
का ध्यान आइष्ट किया जा सकता है, उन भाषाओ के व्याकरण मे, जो कॉलेज में पढ़ाई 
जाती हैं, परिवर्तन करने योग्य कोई बात नहीं दे. कित्ठु एक दूसरा दृष्टि से कु 
परिवर्तन ड 


विज्लियम प्राइस श्श्ड 


“हिंदी और हिंदुस्तानी में सबसे बढ़ा अंतर शब्दों का है। हिंदी के लगमंग 
सभी शब्द सस्कृत के है और हिंदुस्तानी के अधिकाश शब्द अरबी ओर फ़ारतसी के | 
बॉ० गिलक्राइस्थ के पौलीग्लौट फैब्यूलिस्ट' से एक साधारण उदाइरण लेकर इम संतोष 
कर सकते हैं : 

“हिदुस्तानी---एक बार, किसी शहर मे, यूं शुदररत हुई, कि उसके नज्ञदीक के 
पहाड़ को जनने का दर्द उठा |? 

४हिल्दी--- एक समय, किसी नगर में, चर्चा फैली, कि उसके पड़ोस के पह्माड़ को 
प्रसृतत की पीर हुई |”? 

“दोनों के शब्द कहा से लिए. गए हैं, इस संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता 
नहीं। दोनो में से एक के भी रूप की विशेपता नष्ट किए बिना अतर और भी अधिक हो 
सकता था। 


“हिंदी की विशेषता के लिए. एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि वह नागरी 
अक्षरों में लिखी जानी चाहिए | सस्कृत-प्रधान रचना जब फ़ारसी लिपि में लिखी जाती 
है तो ऐसे शब्द बनते हैं जो समर्त ही में नहीं आते | कॉलेज के पुस्तकालय में पह्मवतः 
नामक हिन्दी-कांव्य की दो प्रतियोँ हैं | उसके पढ़ने में मेश ओर भाषा मुंशी का सतत 
परिश्रम व्यर्थ सिद्ध हुआ हे । 

“नई लिपि और नए शब्द सीखना विद्यार्थियों के ल्लिए बड़े परिश्रम की बात 
होगी | किंतु इससे उनके ज्ञान की वास्तविक बूद्धि होगी। अपना फ़ास्सी ज्ञान नए रूप 
में रखने के सिवाय उनका हिंदुस्तानी-ह्ञान और कुछ नहीं है। वह उनका परिचय न 
तो भाषा के साथ और न देशी लोगों के विचारों के साथ ही बढ़ाता है। हिंदी के 
अध्ययन में भी इससे कोई सद्यायता नहीं मिल्लती | किंतु हिंदी के साथ-साथ फ़ारसी का 
ज्ञान विद्यार्थी को हिंदुस्तानी रचनाएँ सरलतापूर्वक पढ़ने मे सहायता पहुँचाएगा और 
बार्तालाप के उपयोगी माध्यम द्वारा हिंदुओे के चरित्र और विचारों के साथ 
परिचित कराएगा |?!" 

किंतु प्रस्तावित मबीन व्यवस्था के सफल होने में एक बड़ी बाघा थी। उस 
समय तक अध्यापन-कार्य करने थाले कॉलेज के मुंशी न तो नागरी लिपि जानते थे ओर 

न हिंदी । दोनों ही बातें उनकी रवि और अनुशीलन के विपरीत 
हिंदी को प्रधानद्ा ; नह थीं | अतः सरकारी दृष्टिकोण से प्रस्तावित परिवर्तन में उनसे 
व्यवस्था के अनुसार नई सहायता मिलने की आशा व्यर्थ थी। थोड़ा-बहुत ज्ञान म्राप्त ऋर 

आवश्यकताएँ लेने पर भी वे विद्यार्थियों को अध्ययन के उचित मार्य पर लगाने 

के बजाय भुलावे में डाल सकते थे। जिस समय काँलेज भें फ्रौजी 

विद्यार्थियों का दाखिला हुआ था उस समय काम के कई हिंदू थे | किंतु अब वे कॉलेज 
में नहीं थे | क्योंकि नेपाल-युद्ध के छिड़ते ही फ्रौजी विद्यार्थियों को इश कर सैमिक-कार्य 


डे ष्‌्ह्दी 3 है? १० ३-३९ ०३१, 
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के लिए मेज देने से वे काम के हिंदू व्यक्ति मी श्रलग कर दिए गए थे उनके स्थान पर 
पुरत ही सुयोख देशी अध्यापकों का यथेष्ट संख्या भें सिलना कठिन था| 
ज्यों-ज्यो हिंदू जातियों पर अंगरेज़ी राज्य स्थापित होता गया, त्यों-त्यों सरकार 
को उनसे घनिष्ठ सबंध स्थापित कर शासन-व्यवस्था सुचाद रूप से चलाने वाले व्यक्तियों 
की आवश्यकता हुई । इसलिए विधान के नवीन श्र्थात्‌ सातवें परिच्छेद में अधिकारियों 
ने यह नियम रवखा कि भविष्य में अत्वेक विद्यार्थी फ़ारती के साथ बंगला या हिंदी लेगा, 
न कि दिंदुस्तानी--जैसा अब तक था | कौंसिल को यह मी शंका थी कि कदाचित्‌ 
विद्यार्थी बंगला की ओर अधिक कुक और हिंदी को कठिन समक्त कर उसकी ओर 
उनकी रुचि न हो | अतणएव उन्होंने दोनों भाषाओं में ऐसी नई पाख्य-पुरुतके तैयार कराने 
का विार किया जो जहाँ तक हो सके, लिपि और व्याकरण का भेद छोड़ कर, विषय, 
शैली और भाव-व्यंजना की दृष्टि से समान हो | बंगला लिपि की कठिनाई ब्रेंगला पुस्तको 
को नागरी लिपि मे छाप कर दूर की जा सकती थी । कॉलेज के परीक्षा-काल की प्रत्येक 
अवधि के अंत में विद्याथियों से ये नई पुस्तके पढ़वाने और इन्हीं में से प्रश्न पूछने की 
आशा की गई | इस परीक्षा भें सफल होने पर ही उन्हें सरकारी नोंकरी मिल्ल सक्रती थी । 
हर्टफ़र्ड के ग्रधिकारियों को भो यद्द लिखा गया कि विद्यार्थियों में बंगला और हिंदी दोनों 
को नागरी लिपि में पढने की क्षमता उत्मन्न की जाय | साथ ही कौंसिल ने बेंगला और 
हिंदी दोनो भाषाश्रों के जानने वाले अध्यापक नियुक्त करने की चेष्टा की | २६ अफक्तूषर, 
१८२४ को उसने डॉ० विल्िियम कैरे और विलियम प्राइस को अपने-अपने विचार प्रकट 
करने के लिए लिखा । 
विज्लियम प्राइस ने १ नवचर, १८२९४ को उत्तर देते हुए. लिखा: दिंदी (हिंदू 
भाषा) के पठन-पाठन के लिए नए अध्यापक और नई पुस्तकों की आवश्यकता द्वोगी। 
कॉलेज के मुंशी देवनागरी लिपि, हिंदी के अधिकाश शब्दों और 
पध्यापक भौह अंथ। हिंहुओं के द्राचार-विचारों से परिचित नहीं है। उनकी अवस्था, 
प्राइस का मत अभ्यास और संस्कार ने उन्हें नए प्रकार के उम्युक्त शिक्षक बनने' 
योग्य नही छोड़ा । जितने भी पंडित हैं वे लगभग सभी बंगाल के 
रहने वाले ओर हिंदी अथवा हिंदुस्तानी व्याकरण से मुंशियों से भी कम परिचित हैं। 
साथ द्वी वे अपने प्रांतीय उच्चारण का हिंदी में प्रयोग करेंगे जिससे विद्यार्थी एक्र ऐसा 
उच्चारण सीख जाएँगे जे उत्तरी प्रांतों के निवासियों की समझ में न भ्रा सकेगा। अस्छु, 
कॉलेज के न तो हिंदुस्तानी विभाग के सुंशी और न बंगला विभाग के पंडित हिंदी 
पढ़ाने योग्य हैं। हिंदी पढ़ाने के लिए उत्तरी प्रातों से पडित बुलाने पड़े गे। कितने 
पंडित बुलाने होंगे, इस बात का निश्चय कौसिल स्वयं करे । हाँ, सस्कृत के साथ-साथ 
हिंदी की योग्यता मी उनमें होनी चाहिए | इस योग्यता के कारण वे उच्च कोटि के 
अध्यापक ही नहीं समके जाएंगे, वरन्‌ संस्कृत-विभाग में स्थान रिक्त होने पर वे सरलता- 
पूर्वक वहाँ भी कार्य कर सकेगे। बेंगला कक्षाओं के लिए आवश्यक अध्यापकों की 
संख्या से उनकी संख्या अवश्य अधिक होनी चाहिए। पाठ्य-पुस्तकों की दृष्टि से बैताल 
पच्चीसी', 'सिद्दासन बत्तीसी! और प्रेमसागर! के नए संस्करण तैयार कराना भी 
आ्रावश्यक होगा क्योकि ये पुस्तकें इस समय ययेष्ट सख्वा में प्राप्त नहीं हैं. 'दितोतरेंश का 
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भी एक हिंदी अजुवाद दो रहा है जो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। ये ग्रंथ पाठ्य-पुस्तको 
का काम मली मॉति दे सकेंगे | इनमे योग्यता प्राप्त करना पयध्ति शान का प्रमाण समझा 
जायगा | कितु इन ग्रथी के छूपने में समग्र लगेगा । मे कौसिल के इस विचार से सहमत 
नहीं कवि बिपय और मसाव-व्यंजना के साम्य से दंमला और हिंदी पुस्तकों को नागरी 
लिपि में छापने से लाभ पहुँच सकता है| वेंगला को असाय समझना गलत घारणा है। 
इर्टफ़्ड से बंगला में कुशल विद्यार्थियों के आने से बंगला कक्षा के अधिक 
बढ़ जाने का डर है| बेंगला कदपि हिंदी से आसान नहीं हे । हटफ़डे में हिंदी की 
अ्रपेज्ञा हिंदू साहित्य, विशेषतः संस्कृत साहित्य, के श्रध्ययत की ओर अधिक ध्यान देने 
से हिंदी का अध्ययन पिछुड सकता है । वुरोप में सस्कृत का ग्राथमिक ज्ञान प्राम करने 
से बंगला और हिंदी की ज्ञान-प्राप्ति में अ.यधिक स& यता प्राप्त होगी | कितु जब तक वहाँ 
यह्‌ प्रबंध न हो जाय तब नक बेंगज्ञा के विद्यारि थ की सख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या 
के $ के बराबर सीमित कर दी जाय | * 


इस पत्र के साथ ही प्राइस से ११ अक्तूबर के पत्रका उल्लेख भी किया। प्राइस 
की आ्रयोजना से यही निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी को प्रोत्साहन देने पर भी वे हिंदी 
के समुचित अध्ययन के लिए, जैसा कि श्रागे ज्ञात क्षेगा, न तो नए 
प्राइस का श्रधकचरा अध्यापकों की और न नए गययअथों के निर्माण की ही व्यवस्था कर 
प्रथास सके ! वे लल्लूलाल के प्रंथो पर दी निर्भर रहे। संभवतः वे कोर्ट 

की आधिक नीति के कारण विवश थे | 
डॉ० विलियम कैरे ने अपने ६६ मबबर, श्दर७ के उत्तर भें वेंगल्ञा और हिंदी 


की समान पुस्तकों के प्रस्ताव की सराइना की। कितु वे चाहते थे कि विपय सौलिक 
तथा इतिहास, विज्ञान श्र नीति-संबंधी हों। यूरोप में अधिकतर 

केरे का स्. साहियिक ग्रंथों के आधार ऐसे ही विषय थे। ऐसे ग्रंथ दी जीवन में 
लामदायक सिद्ध हो सकते थे। मोलिक ग्रंथों के श्रमाब मेवे 

ऑगरेज्ञी से अनूदित ग्रंथों के पक्ष में थे | उनकी सम्मति में कॉलेज को पास्य-पुस्तकों भें 
दी गई कहानियाँ पूर्वी आचार-विचार पर प्रकाश डाक़ने बाली थीं। और यदि नोति 
भी लचर हुई तो कहानियाँ साधारण ओर अरुविक्र प्रतीत होती थीं। उनकी लेखन- 
प्रशाली और शैली भी नीरत, साधारण ओर तबियत उत्रा देने वाली थी। डॉ० मार्शमैन 
ने इतिहास, विज्ञान, मूगोल, ओर सोर-विज्ञान-संबंधी पुस्तकों का बंगला में अनुवाद क्रिया 
था | कैरे उन्हें कॉलेज की पाव्य-पुस्तकों के रूप में चाहते थे। बंगला के लिए नागरी 
उन्हें भी अस्वाभाविक जेंची | नागरी लिपि के ज्ञान के लिए एक छोटों-सी पुस्तक से काम 


निकल श्कता था | क्ेकिन दोनों भाषाओं के लिए एक ही सुलेखक रक्खा जा सकता था |* 


१ बट्दी घुए इण्पनर १० 
*+ जड्ढही, पृ० २१०-२१६, 


शैरई फ्रोटें विद्वियम को क्ेज 


नागरी लिपि का कितना प्रचार था इस बात के उदाहरण में यह कहा जा सकता 

है कि बैरकपुर के देशी सिपाहियों के ४७वें रेजीमेंट ने जब विद्रोह किया तो सैनिक पत्रों की 
हिंदुस्तानी और नागरी लिपि में रचना हुईं थी। लेप़िंट्नेट कर्नल 

नई व्यवस्था हे श्रत- विलियम केसमेंट ने ४ नवचर, श्य२४ को कौंसिल के नाम पत्र 
गंद बॉलिज द्वारा लिखा धा। सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल की आज्ञा से प्राइस ने उन 
प्रयुक्त हिंदी का रूप आज्ञापत्रों का अनुवाद किया था। यह अनुवाद १० नवंबर को 
केसमेद के पास पहुँच. गया था। प्राइस द्वारा अनूदित ये आज्ञापत्र 


अभी उपलब्ध नही हो सके | ६ 
किंतु एक अन्य उदाहरण से प्राइस की भाषा-नीति के प्रभाव का ज्ञान थ्राप्त होता 


है। फ़ोर्ट विल्वियम कॉलेज के तत्त्वावधान में डॉ० गिलक्राइस्ट के हिंदुस्तानी-संबंधी विचारों 
और जिस हिंदुस्तानी भाषा की नींव उन्होंने डाली, उनके सबध में अन्यत्र विचार किया जा 
चुका है| प्राइस के समय में भाषा को जो रूप मिला वह ध्यान देने योग्य है | किसी गंध 
के प्रकाशन के समय लेखक अथवा प्रकाशक को किन-किन बातों का उल्लेख करना 
चाहिए, इध संबंध में कोसिल के १५ जनवरी, १८२५ के अधिवेशन में कुछ नियम बनाए 
गए थे । कौंसिल की आज्ञा से मंत्री, रडैल, ने ये नियम फ़ारसी, दिदी, बंगला और अ्ंगरेज़ी 
में प्रकाशित किए थे | वह इश्तह्वार,जिसमें नागरी लिपि का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार हैः 

(स्तइर यह दिया जाता है कि जो कोई पोथी छुपाने के सिये 

कालिज कौनसल से सहाय चाहता हो बुह अपनी दरखास में यह लिखे १, 

कि पोधी में केता पत्रा श्रौ पत्रे में कित्ती औ पांति कित्ती लंबी २. कितनी 

पोधियां छापेगा श्रो कागद कैसा तिस लिये अक्षर औ कागद का नमूना 

लावेगा ३, ओऔ किस छापेखाना में छापेगा औ सब छुप जाने में 

कित्ता खर्च लगेगा ४. तथार हुऐ पर पोथी किसे दाम को बेचेगा?र 
यह भाषा गिलक्राइस्ट के भाषा-संबंधी सिद्धान्तो के अनुकूल नहीं दे । यद्यपि भाषा 
अध्यवस्थित और वाक्य असगठित हैं, किन्तु यह हिंदी है। इसी हिंदी का साधारण 
जनता में प्रचार था| जिस समय राज्य-मापा फ्रारसी थी और फ़ारसीमय खड़ीबोली का 
भी यथेष्ट प्रचार था, उस समय सरकारी इश्तद्वार में ऐसी सरल और जन-साधारण में 

सभमी जाने वाली हिंदी का प्रयोग करना वास्तव में असाधारण बात थी | 

अस्तु, २६ जनवरी, १८२५, को मंत्री, रडैल, से डॉ० कैरे को सूचित किया कि 
बिना परीक्षा लिए, बंगल्ला और संस्कृत का कोई अध्यापक कॉलज मे न रक्खा जाय | और 
है .... क्योकि कोसिल एक पृथक हिंदी विभाग स्थापित करना नहीं चाइती 
झुंशियों को हिंदी ५ ( आर्थिक कारणों से ) इसलिए उन्हीं अध्यापको को रखने का 
पढ़ाने के किए सीठा- शतैर आदेश दिया गया जो बंगला और सस्कृत के साथ-साथ हिंदी 
राज पंडित की नियुक्ति री जानते ये | व्यय और कठिनाइयाँ बचाने के लिए. कौंतिल ने 


) दे०, हिंदुस्तानी! (अक्तूबर, ३६४०) में 'पिज्काइस्ट ओर हिंदी? शीषक लेख । 
* फ्रो+ 4ि०, १६ जबवबही, $८२९--२६ द्िसबर ३८२६ ह्वी०, श्रि०, श्लि० ३०, 
पू० ३१, हु० रे० शि७ 
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पश्चिमी प्रांतों के निवासी सीताराम पंडित को रख लिया था साकि जिन' लोगों की दचि हो 
वे उनकी उपस्थिनि से लाभ उठा सके | फलत: कॉलिज की स्थायी और अस्थायी व्यवस्था 
के छुब्बीस मुशी सीताराम पंडित की सहायता से हिंदी ग्रंथों का ध्रध्ययन करने लगे। 
कितु ये मुंशी अपने धर्म, आचार-विचार, क्रानूज़ और संस्कार के कारण सस्क्ृत से 
संबंधित भाषाएँ सीखने में कठिनाई का अनुभव करते थे। इसलिए कुछ हिदू, जैसे, 
रममोहन तकदागीश, ही कसिल के इस उद्देश्य में हाथ बेटा सकते थे । 
नेटिव इफेंटरी के कंपनी कमाडर को यह आज्ञा मिली कि भविष्य में अनुपस्थिति के 
सबंध में अर्ज्ियाँ नागरी और फ़ारसी में ली जायें ।* 
मौलवी बख्शीश अली ने 'सैदतमुताख्रीनः का हिंदुस्तानी में अचुवाद किया 
था। रहेल ने उसे माइस के पास निरीक्षणार्थ मेजा। २४ मार्च, श्यर५ को रिपोर्ट 
भेजते हुए उन्होंने लिखाः * “यदि हिंदुस्तानो के उदू हूप का अध्ययन जारी रहता तो 
मोर वख्शीश अली का अचुवाद बहुत उपयोगी सिद्ध होता। लेकिन हाल ही में मेरे 
विभाग में उदू के स्थान पर हिंद्दी का अध्ययन प्रारंभ हो जाने से इस प्रकार के अनुवादों 
की ग्रावश्यकता नहीं है | अब ऐसे ग्रंथों के बजाय नए प्रकार के गंथों की अपवश्यकता 
होगी | !२ 
नए, प्रकार के गंथों की आवश्यकता अवश्य थी, कियु उनकी रचना हुई नहीं । 
इसी प्रकार नए अ्रध्यापको की आवश्यकता थी | इस संबंध में मी जो होना चाहिए था 
वह नहीं हुआ । पुरानों को ह्वी ठोक-पीट कर वैद्यराज बनाया जा रहा था। इससे हिंदी 
की उन्नति को कोई आशा नहीं थी। 
मुंशियों और पडितो (बंगाली) को दिद्दी-शिक्षा देने के लिए सीताराम पंडित रखे 
गए थे | वे पिछले नवंबर से उन्हे प्रेससागर', “राजनीति” आदि ग्रथ पढ़ाते थे । थोड़े दी 
दिन बाद मुशियों और पंडित ने परीक्षा में बैठने की इच्छा प्रकट की | 
मुंशियों की हिढ़ी- इसलिए मत्री, रडेल, ने १८ मई, १८२५४ को प्राइस को सूचित किया 
परीक्षा और फल कि २४ मई, १८२४ के बाद जिस दिन भी उन्हे सुविधा हो वे अध्या- 
पका की हिंडी-परीक्षा ले | ज्फ़्निंट ए० डी० गॉरडन उनकी सद्दायता 
के लिए नियुक्त किए गए, | जिन मुशियों और पंडितों की परीक्षा होने वाली थी उनके 
नाम ये हें-- कुर्बांद अली, बाक़िर अली, सादुद्दीन, मीर सैयद अली, गुधम्मर वसी 
अब्दुस्समद, गुलाम फ़रीद, मज़हरुल्‍लाह, मोला बख्श, फ्रखुज्ञ्ञमन, भीर तसइक हुसैन, 
मिज्ञों इसन अली, वाजिबुद्देन, गुलाम हेदर, अ्रब्दुल्ला, मुहस्मद म्ुस्तकिस, दल्लीलुद्दीन, 
अलताफ़हुसैन, हफ्िज मुजफ़्फ़र अली, गुलाम हेद्र, बदनुद्दीन, मुज्ञफ़फ़र हुसैन, अब्दुल 
अइद, नज़रल्लाइ, रामनारायण, कालीप्रसाद, नरोचम, रामचन्द्र, मघुयदन, पद्मलोचन 
और शममोहन । 
६ जूत, १८२५ को प्राइस और गॉर्डन ने अ्रपनी रिपोट भेज दी। इस रिपोर्ट के 


है। वही, पृ०७ ७० 
* हड्डी, प्र०« ८४३-परे 


१२७ फ्रोटे विज्वियम कॉलेज 


अनुसार म्शियों में से अधिकतर '्रेमचागर! और “राजनीति! काफ़ी अच्छी तरह पढ़ 
कैते थे और विद्वार्थियं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त थे । किंतु उनमे से बहुत कम नागरी 
अन्नर लिख सकते थे | उनमे से कुछ क्लारसी से हिंदी में अनुवाद करने योग्य भी हो भए, 
थे! नागरी अद्षर लिखने को क्ुमता रखते वाले बढ़े भद्दे अक्षर लिखते ये | इसलिए 
परीक्षुक्रो मे उन्हें मागरी सुलेखक के पा भेजने का विचार प्रकट किया, क्योंकि नागरी 
पढ़ाने वालो को नागरी अक्षर लिखने की क्षमता होना परमावश्यक था | 

उन्होंने मुंशियों श्रौर 'भाखा्रध्यापक सीताराम के परिश्रम की सराइना की । 
मुशी पढ़ाने योग्य हो अ्रदश्य गए थे, कितु अध्ययन की केवल प्रारसिक अवस्था तक 
के लिए। सब कुछ होने पर भी उनका हिंदी-शान' अपरिपक्त ओर केवल 'भेम्रसागर” और 
“धजनीतिः! तक ही सीमित था। अधिकतर अध्यापकों ने तो ये दोनों पुस्तके रठ ली थीं | 
केवल पढ़ाने का अ्रभ्यास करते रइने पर ही वे उन्हें स्मरण रख सकते थे। कुछ समय 
तक श्ध्यापन कार्य न मिलने पर उनके सब कुछ भूल जाने और तत्पश्चात्‌ पढ़ाने के 
लिए और भी अयोग्य हो जाने का भय था। विधाथियों को पढ़ाने के साथ-साथ 
अपना अध्ययन भी वे जारी रख सकते तो कही अ्रच्छा होता । 


पद्चित तो और भी अयोग्य निकले और परीक्षकों की सम्मति में उनसे कोई आशा 

नहीं थी । किंतु उनको हिंदी के अधिक शान की कोई आवश्यकता न थी, क्योकि शायद 

ही कोई विद्यार्थी हिंदी और बेगला का एक साथ अध्ययन करता था। इसलिए दोनों 
भाषाएँ पहाने की क्षमता होना पंडितों के लिए आवश्यक न समझता गया ।* 

कॉलिज भें हिंदी के पठन-पाठन के लिए अवैज्ञनिक साधनों ओर अधकघरे 

प्रयासों का अवलंबन ग्रहण करने पर भी इसमें संदेह नहीं कि हिंदी की महत्ता सबको 

स्पष्ट शञात॒ हो गई थी। थह बह समय था जब कि अ्ंगरेज्ञों का हिंदी 

एडसॉस्सटन के भाषा- जनता के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित दो चुका था और सुचारु 

संबंधी किचार शासन-व्यवस्था, राजनीति तथा जनता के रीति-रस्म और आचार- 

विचार समझने की उन्हें! आवश्यकता हुईं। २४ जुलाई, १८१५ को 

कॉलेज के वार्षिक अधिवेशन के समय भाषण देते हुए ऑन० एन० बी० एड्मॉन्सटन, 

स्थानापन्न विज्ञिय्र, ने कद्दा था 

लेफ़िटनेंट प्राइस की अध्यक्षता में कई सैनिक विद्यार्थियों को ब्रजमाषा का अध्ययन 

करते देख अत्यंत संतोष होता है। हिंदी का हिंदुस्तानी के साथ वही संदंध है जो ग्यारहवीं 

या बारहवीं शताब्दी को सैक्‍्सन का आधुनिक अंगरेज़ी से है। अजभाषा अथवा पाचीन 

ब्रज प्रदेश की भाषा इसी हिंदी की एक बोली है। इस समय दारत की अधिकाश जन-सख्या 

की भाषा हिंदी है जो विविध रूप धारण करने और श्ररती-फ़रारसी-शब्दो के सम्मिश्रण के 


बाद उस शिष्ट और परिमार्जित भापा का रूप धारण कर लेती है. जिसे उदृ' अथवा 
हिंदुस्तान की दरबारी भाषा कहते हैं । 


१ यही, ४० 4७३-१७७ 


पिक्षियम प्राइस श्य्र 


(इसलिए, ड्िंदी का अध्ययन यद्यपि ्ंगरेजी के पूर्ण ज्ञान के लिए ऐग्लो-सैक्सन 
के अध्ययन की अपेज्ञा यर्थाथतः उदू' कही जाने बाली मात्रा के घनिष्ठ और आलोचनात्मक 
ज्ञाम के लिए अधिक आवश्यक है, तो भी भारतीय जनसमाज के सभी वर्गों के साथ 
व्यापक ससर्ग झौर व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने घालां के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं 
आवश्यक भी है। कंपनी के सैनिक अफ़सरो के लिए तो यह ज्ञान विशेष रूप से 
आवश्यक है क्योंकि बगाल ज्षेत्र के अधिक्रतर सिपाही था तो ब्जभापा का व्यवहार करते 
हैं ऋथवा ऐसी बोली का जिसका प्रधान अग हिंदी है। इसलिए यह अत्यत वाछिनोय 
है कि ऐसी भाषा कॉलेज में सभी के अध्ययन का विपय बने [१ 


किंतु उस समय अर्थात श्८१४ में व्यावहारिक दृष्टि से हिंदी के लिए कुछ भी न 

किया जा धका था । गिलक्राइस्ट की भाषा-नीति का ही प्रधान रूप से अनुसरण होता 

रद्दा | यद्यपि विजल्ियम प्राइस हस कोई नवा गद्य-प्रध न दे सके 

छॉड. पेस्दस्ट के और न सुयोग्य अ्रध्यापक वर्ग ही उन्होंने रक्‍खा, तो मी कॉलेज 

भसाजा-संबंधी विच्चाद : के शिक्षा-क्रम में हिंदी को उसका उच्च स्थान दिलाने का 

आप! खमस्या. का शव उन्हीं को है। कॉलेज के पदाधिकारियों का ध्यान इस झोर 

वैज्ञादिक विश्लेषण आकृष हुआ ओर उन्होंने हिंदी का महत्व पहिचाना। जुलाई, 

१८२५ के वार्षिक श्रधिवेशनव के समग्र भाषण देते हुए भारत मे 

ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर-जनरत्न और फ़ोर्ट विलेयम कॉलेज के विज्ञिदर, राइट 
श्ॉनरेबुल विज्ञियम पिट, लॉड ऐम्हस्ट, ने कहा था ; 


क्षए, विधान के स्वीकृत होने से गत बर्ध कॉलेज के पाठ्यक्रम में एक परिवर्तन 
हुआ है जिसके झत्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को सरकारी नौकरी पाने के लिए फ्रारसी के 
अतिरिक्त हिंदी या बंगला माषा का झ्ान प्राप्त करना आ्रावश्यक है। 

(दृदी ओर बेंगला माषाओं की अ्रत्र तक उपेक्षा होती रही थी। प्रत्येक वार्षिक 
अधिवेशन के अवसर पर इस आसन से उनके अध्ययन की ओर ध्यान आकृष्ट किया 
जाता था; कितु उसका कोई प्रमाद न छुआ। अरब नए विधान के श्रनुसार उनका 
श्रव्ययन कॉलेज के पाठ्व-क्रम का अनिवारय आग बन गया है। “हिंदी! शब्द के सामान्य 
अर्थ के अन्तर्गत वे बोलियाँ आती है जो थोड़े-से स्थानीय भेदों और परिवर्तनों के साथ 
बनारस ओर बिद्र तथा समपित और विजित प्रातो के अधिकांश हिंदू जनसमूह द्वारा 
व्यवह्त द्वोती हैं | 

“इस विषय के विशेषज्ञे द्वारा मुझे इस संबंध में जो कुछ भी छत छुआ हे 
उसके आधार पर मैं बड़े ज्ञोरो से आपका इन भाषाओं की ओर, जिन्हे में इस देश 
की भाषाएँ कहता हूँ, ज्ञोरों के साथ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । 

'पिछले समय में जब अल्पसंख्यक श्ँंगरेज्ञो को नागरिक शासन की सब बातो 
के सचालक उच्च श्रेणी के या अभावशाली देशी ध्यक्तियो से संपर्क स्थापित करना 


१“पूक्षियाटिक जमं्व', १८१६ 


१२६ फ्रोट वाज्जयम कालेज 


पड़ता था तो सरकारी काशज़ों की माषा फ़ारसी और उच्च वर्ग के पारस्परिक व्यवहार 
को भाषा हिंदुस्तानी का ज्ञान उस कार्य के करने में वयेष्ट रूप से सहायक सिद्ध हो सकता 
था जिसे मामूली तौर से कपनी के कर्मचारी क्रिया करते थे । 

'कितु वह परिस्थिति अनत्र नहीं है | श्रग आपको लगातार छोटे-से-छोटे व्यक्ति के 
साथ न्याय करना पडता है और नीची से नीची अणी के व्यक्तियों के अधिकारों, हितो 
और उनकी सब्थाओं की रक्षा करनी पड़ती है। ये लोग वास्तव में वे हैं जो अत्याचार 
से पीड़ित हने पर आपका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करेंगे। उनको सुली बनाना 
आपके देश के लिए सभ्न से अधिक गौरव की बात होगी झोर वह्दी भारतीय साम्राज्य 
का पक्की जड़ होगी। दम जिस दुर्ग में एक किसान को ओेपड़ी की रच्छा करते हैं बह 
किसी हालत मे उस दुर्ग से कमज़ोर नहीं दै जो स्वोच और अति धनिक वर्ग की सम्पदा 
की रत्ा करता है । और यदि उनके छोटे दोने से हम उनके तुच्छ कितु अत्यंत मूल्यवान 
अधिकार की अवदेलना करें, तो क्या सबसे अधिक सरक्षण चादने वालों की साधारण 
से अधिक रूप मे सहायता करने के हृदय के भार की उपेक्षा भी आप कर सकते हैं। 
तो भी उनके वर्ग की संख्या और मदत्ता--वास्तव में वे इस देश के किसान हैं---दमे 
यथेष्ट रूप से उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने योग्य हैं । 

(किंतु यदि आप उनकी भाषा नहीं बोल सकते--फ्रारसी और उदू उनके 
लिए उत्तनी ही विदेशी हैं जितनी अ्रेंगरेज्ञी--तो अच्छे से अच्छा सरकारी काबुन एक 
भज़ाक ही रहेगा; आपके बड़े से बड़े उदारतापूर्ण निश्ववो का अ्रत निराशा में होगा; 
जनता का वास्तविक गँबरपन और अशान और भी बढ़ेगा; लोग आपको मूर्ख मालूम 
होंगे क्योकि वे आपको अपनी बात नहीं समझा सकेंगे; आ्राप चादे जितनी अच्छी नीयत 
से कोई काम करें तो भी वे आपको अत्याचारी नहों तो सनकी अवश्य समझोगे क्योंकि 
आप अपने कार्यों का प्रभाव जानने में असमर्थ रहेंगे। संक्षेप में, आप जनता के लिए 
और जनता आपके लिए अजनबी बनी रहेगो । इस अ्रजनत्रीपन में स्वार्थी लोगो की 
क्रतूतो से यह कठिनाई असक्य उत्पात के रूप में परिवर्तित हो सकती है । 

“इसलिए में पश्चिमी प्रांतों में जाने वाले कर्मचारियों से आग्रह करता हूँ कि वे 
हिंदी पर अधिकार प्राप्त करें। जिन्हें बंग।ल में रह कर ही शासन-भार ग्रहण करना हैं 
उनके लिए बंगला का ज्ञान ग्रास करना आवश्यक है | 


ब्इस प्रकार की जड़ जमाए हुए व्यक्तियों के लिए शिष्टतापूर्ण वार्तालाप में 
प्रिमार्जन लाना कठिन न होगा | चस्तुतः आपको किसी देशी सज्जन से ऐसी भाषा में 
बातचीत करनी चाहिए जिससे बह स्वय लज्जित हो जाय | किंतु जनता के अधिकाश 
मांग की समझना और स्वयं उनसे सम्रका जाना तो आपका निश्चित कर्चव्य है जिसकी 
आप अपने को अपमानित, सरकार के प्रति विश्वासधात, अपने देश की बदनामी और इस 
देश के प्रति अन्याय किए बिना उपेक्षा नहीं कर सकते |?” 


१ 'पुष्ठियालकि अनस, १८२६ 
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श्रगरेज्षी राज्य के इतिहास में यदि माषा-सबंधी समस्या का कोई भी सतोपजनक 
विश्लेषण मिलता है तो वह यही है। २३ सितंत्रर, श्यरद को राइस ने मंत्री, रडेंल, के 
नाम पत्र लिखते हुए कद्दा था कि फ्ोर्ट विलियम कॉलेज में ही नहीं, हटफ़र्ड कॉलेज में 
भी हिंदी के पठन-पाठन का प्रबन्ध नहों किया गया। वहाँ से आए, हुए विद्यार्थियों का 
हिंदी-आन तो और मी कम था। प्राइस के इस मत का अनुमोदन परीक्षकों ने अपनी ३० 
अक्तूबर, १८२६ की रिपोर्ट में मी किया ।* 

प्राइस अब अपने को प्रायः “हिंदी प्रोफ्लेसर' लिखा करते थे, कितु मंत्री तथा 
कॉलेज के अन्य पदाधिकारी उन्हें हिंदुस्तानी प्रोफ़ेसर! ही लिखा करते थे। 


अक्तूबर, १८२७ में हिंदी अध्यापक होने के लिए फिर चालीस मुंशियों की परीक्षा 
ली गई | निम्नलिखित परीक्षा-फल से बह अनुमान लगाया जा सकता है कि हिंदी के 
पठन-पाठन के लिए कॉलेज के पदाधिकारी जिन व्यक्तियों का आश्रय ले रहे थे उनसे 
कहाँ तक हिंदी की उन्नति में सहायता मिल सकती थी: 

सफल असफल अनुपस्थित सफल होने की संभावना 
हि श्द १, १ 
जिनके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता 
श 

हाँ, हिंदी के विद्यार्थियों की संख्या पहले की अपेक्षा अब बढ़ती जा रही थी। लेकिन 
साथ ही सरकार यह चाहती थी कि जूनियर सिविल्ल कर्मचारियों की भाषा-संबधी शिक्षा- 
अवधि और मापदण्ड कम कर दिया जाय | स्थानापन्न सरकारी संत्री, ई० सोलोनी, ने १७ 
जनवरी, श्दरं८ को इस आशय का पत्र लिखा भी था | किंतु कॉलेज के अ्रधिका रियो ने 
उत्तर में लिखा कि कॉलज में शिक्षा-अवधि झोर मापद्शड बैसे ही कम है, और कम 
कर देने से विद्यार्थी कुछ न सीख पावबेंगे |* 

इस उत्तर से सरकार की इच्छा पूर्ण न हुई | परंतु इर्टक्र्द कॉलेज के अतिरिष्त 
कोर्ट के डाइरेक्टर सिविलियन कर्मचारियों की शिक्षा के लिए अन्य किसी संस्था पर 
ख़र्च करना भी नहीं चाइते थे । अतणव इस समय कॉलेज में जो परिवर्तन हुए उनसे 
कॉलेज का व्यय कम हुआ और साथ ही, अप्रत्यक्ञ रूप से, भारतीय सरकार की इच्छा 
भी पूर्ण हुई। कॉलेज के अंतिम समय का दूज्रपात यहीं से समझना चाहिए। एक इस 
कारण से भी प्राइस द्वारा हिंदी के पठन-पाठन के लिए जिस प्रकार और जिन अठ॒पयुत्त 
साधनों का आश्रय ग्रहण कर प्रवास किया गया उसका कोई ठोठ परिणाम ननिकल सका | 


लग्सडन के अवकाश भप्रहर्य कर लेने पर जून, १८२४ में अक्मइसबी रेजीमेंट, 


) फू [० जि०, १६ जबबही, $८२३--३६ दिसंबर, $८२६, हो *, स्वि०,जि० १०, 
पु० औरेफ, ईद ०१६9, ६० रे० दि 

* फ्ो०ॉयव०, २० जूब ॥८२७-, १८२८ हो०, मि०, नि? ३३ ९० शबे७ हछ३, 
इ६ ३, २० रे० जि 


रैप फ्रोट घिकशियम कालज 


नेग्िव इफ्रेट्री के लफ़िनेंट जे० डब्ल्यू जे० श्राउजले आठ सौ झपया मासिक वतन पर 
शरबी-फ़ारसी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए । 


लगभग इसी समय विद्यार्थियों पर बढ़ता हुआ कर्ज देख कर अकाउटेट-जनरल, 
बुड, ने सरकार को कॉल्तज तोड देने को तलाह दी थी। उनकी रिपोर्ट के साथ कोसिल 
की मिनियस भी भेजी गई । कितु गवर्नर-जनरल ने कॉलेज तोड़ने के स्थान पर विद्या- 
थियो की कर्ज॑ लेने की कुमबृूत्ति रोकने का प्रथत्त करना अधिक शग्रच्छा समझ्ता। इस 
सबंध में कैरे, प्राइस, आाउज्ञले से भो परामर्श किया गया था |१ 


जून, श्यर४ को आउजूले के अतिरित्त अध्यापक-बर्ग गत वर्ष ही को भाँति था। 
ए० डी गॉर्डन (१८२४) और एच० टॉड (१८२५) परीक्षक थे। फ़ोजी भत्ता मिला कर 
(पाँच सौ शोर एक सो चौरानवे) उन दोनों में से प्रत्येक को छः सो चौरानवे छुयया 
मासिक वेतन मिलता था | भाक्ष-विभाग भे जनवरी, १८०७ में स्वीक्षत को गई जगह 
पर गगाग्रसाद शुक्ल श्यर३े से पचास रुपया मासिक वेतन पर कार्य कर रहे थे | 


विद्यार्थियों के अनुशासन त५। अन्य विषयों के सबंध में सपरिपरद्‌ गवर्नर-जनरल 

की आज्ञा से सरकारी मत्री, लशिगटन, ने कौसिल के नाम एक पत्र लिखा जिसमे कौसिल 
के सदस्यों से कॉलज-विधान का एक नया परिच्छेद प्रस्तुत 

कॉलेज के विधन्न का करने की श्राशा की गई थी | तदनुभार कौंसिल ने ८ अगस्त, 
झाठवोँ परिच्छेद.. (८२४ को एक नप्रा परिच्छेद तैयार कर सपरिपद गवर्नर-जनरल 
के पास भेज दिया। कॉलज-विधान का यह आठवाँ परिच्छेद था। 

ब्रॉन० विलियम पिट, लॉर्ड ऐम्हस्ट, ने १८ अगस्त, १८२५४ को अपने हस्ताक्षर कर उसे 
क्ाचूज़ मे परिशुत कर दिया | कोसिल ने उसकी धोधषणा प्रकाशित की और पहले के 
परिच्छेद रद्द समझे गए || कोर्ट की इच्छानुसार कॉलेज का पुस्तकालव भी सर्वसाधारणु 
के लिए. खोल दिया गया | किंतु अत में गवनर-जनरल ने उसे केवल साहित्विक व्यक्तियों 
के उपयोग तक ही सीमित रखा | १ मई, १८२६ को कॉलेज का अध्यापक-सणडल पिछले 
वर्ष को ही माँति था | कॉलेज के वाषिक व्यव में भी अभी कोई परिवर्तन न छुआ था| ४ 
परतु २४ जनवरी, १८२८ को स्थानापन्न सरकारी मंत्री, ई० भोलौनी, ने कॉसिल को बाषिक 
ब्यय कम करने के लिए लिखा--विशेष रूप से आकृष्मिक व्यय |" फिर एच० टी प्रिसेप 


)फो० 4०, १६ जनवरी, ।८२५ २६ दिहंबह, (८२६, दवो०, मि. जि १०, 
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ने कौंसिल के सभापति और सदस्यों का घ्यान को के १६ दिसंबर, १८२७ के सरकारी 
सामान्य पत्र की ओर झ्ाझृष्ट किया | इस सामान्य पत्र में शिक्षा की इंष्टि से कॉलेज और 
कॉलेज के विभिन्न पदाधिकारियों की अ्रभीष्ठता तथा योग्यता! अषबा अपज्यय आदि के 
सबंध में प्रश्न पूछे गए ये | जूनियर सिविल कर्मचारियों के विषय में भी उनकी सम्मतिं 
माँगी गई थी | क्या वें कॉलेज तोडना चाहते थे या बम्बई और मद्रास को संस्थाओा 
की तरह कोर्य की इच्छालुसार कॉलेज की व्यवस्था में कमी करना चाइते थे! कॉलेम मे 
दो प्रकार की पढ़ाई होती थी--१, निजी ढंग से मुंशियों के माध्यम छारा थ्रोर २. सरकारी 
दंग से कॉलेज में जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी, के लिए प्रत्येक दिन एफ घटे का समग्र निर्धारित 
था | इन दोनों प्रकार का पढ़ाइयों में से किस प्रकार की पढ़ाई वे अच्छी समझते थे ! 
इसी प्रकार और भी कई प्रश्न थे जो कॉलेज की तत्कालीन व्यवस्था से संबंध रखते थे । 
कॉलेज के मंत्री, रडेंल, ने आउज़्ले, प्राइस, कैरे, टॉड और टी० प्रॉक्टर को २४ जंत, 
श्टर८ को उनकी सम्मतियों के लिए एक्र-एक पत्र लिखा। 


१२ जून, १८२९८ के पत्रोत्तर में ७ अगस्त, श्यर८ को कॉलेज कोसिल ने लॉर्ड 
विलियम कवेडिश्‌ बेंटिक को अपनी मिनिदूस तथा उपर्युक्त अफ़्सरों की सम्मतियों मेजते 
हुए. लिखा : कॉलेज एक उपयोगी संस्था है और उसे तोड़ना साम्राज्य के लिए, किसी भी 
हालत में लाभदायक सिद्ध नहों हो सकता। विद्यार्थियों में अनुशासन का अत्यधिक 
अभाव नहीं है और न उसका कोई घातक परिणाम ही इृश्टिगोचर हुआ है। कॉलेज की 
वर्तमान आयोजना श्रभी/ फल्ददायक है | उसके विधान में कोई विशेष परिवर्तन करने 
की आ्रावश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों में जो कुछ अनुशासन का अभाव है भी उसे दूर 
करने के लिए आवश्यक सुधार करिए. जा सकते है | हिंदी की पढ़ाई भी संध्षचित ढंग से 
हो रही है | विद्यायी' लगभग छः महीने तक के अध्ययन में काज्ली योग्यता प्राप्त कर लेते है। 


मिनिद्स के साथ-साथ कोॉसिल ने कॉलेज की स्थापना-तिथि से श्रन्न तक क्या-क्या 
काम हुआ, कितने विद्यार्थियों ने शिक्षा पाई और कितनी भाषाएँ, कितनी योग्यता के साथ 
।प , 
पढ़ाई गई, इन सब्र बात्तो का विवरण मी भेजा |* 


सरकारी मंत्री, एच० टी० प्रिसेष, ने १८ सितबर, श््ूरद को कौसिल के सभापति 
तथा सद॒त्यों के नाम पत्र लिखते हुए कद्दा कि सरकार श्रभी किसी अतिम निर्शंव पर 
नहीं पहुँच सकी | किंतु एक ओर तो कोसिल्न के सभापति कॉल्िज की दशा सुवारने के 
लिए आवश्यक सुधार चाइते थे, दूसरी ओर कोर्ट ऐसे सुधार अव्याबहारिक समकता 
था | ऐसी हालत में भारतीय सरकार के लिए क्रिसे अतिम निर्णय पर पहुँचना ऋठिन दही 


था | इसीलिए प्रिसेष ने अपने पत्र में सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल की श्राज्ा से कॉसिल' के 
सभापति से सुधार-संबंधी सुक्ताव माँगे | 


" को वि०, ७ अ्रगस्त ॥८रप २९३ फ़रवरी ३८३० द्वी० भि० जि० १३, 
पू० $-प४३ हु० रेल डि० 


१३० फ्रोट विद्षियम का क्षेज 


इस पर सभापति, सदस्यों तथा श्राउजञले, प्राइस, कैरे आदि में अपने-अपने विचार 
प्रक८ कर तरह-तरह के सुफाव पेश किए और २० फ़रवरी, श्य२६ को सब क्ाज्ञात 
सरकारी मंत्री के पास भेज दिए |* 

२ जून, १८२६ को सरकारी मंत्री, प्रिंसेप, ने कोसिल के समापति, शेक्सपियर, तथा 
सदस्त्ों को पत्र लिखते हुए कोर्ट के पत्र के तेईसवें और चौबीसवें अ्रजुच्छेदों द्वारा दिए गए 
इच्छाधिकार के अंतर्गत कॉलज को उसी स्थिति में जारी रखने की सरकारी आज्ञा प्रदान की | 
कितु विद्यार्थियों की अनुशासनद्वीवता तथा अन्य दोष दूर करने के लिए. एक उपयुक्त व्यक्ति 
की आवश्यकता प्रतीत हुईं और साथ ही उसे गवर्नर-जनरल के मातहत रखने का विचार 
हुआ | ऐसा एक अधिकारी व्यक्ति कॉलेज का मत्री बनावा भी गया। वह कल्कत्ता तथा 
कलकते से बाहर रहने वाले सभी विद्याधियों की देखभाल करने लगा। अपराधी विद्याधियों 
को दश्ड देने का उसे अधिकार था| न सुधर सकने वाले विद्यार्थी या तो इंगलैंड' वापस 
भेज दिए जाते ये अथवा उन्हे कड़े फ़ोजी अनुशासन भें रक्‍्ला जाता था |* 

स्डेल के ए८ अगस्त, १८२६ के पत्रानुसार कॉलेज की व्यवस्था का विवरण 
निम्नलिखित है और बंटिक सरकार ने इसे बनाए. रखना उवित समझा था ; 


नाम नियुक्ति की तिथि मासिक कॉलेज भें काम काम 
वेतन. करने के दिन 


डॉ कैरे अप्रैल, १८०१ १००० मंगल और शुक 35 

कैप्टेन प्राइनन. अक्तूबर, श्यश!३ ८०० बुव और शनि दिदी के प्रोफ़ेसर, 
इनके विशेष कार्यों 
के लिए. १६ अगस्त, 
१८२६ का पत्र देखिए। 
झपने पदानुसार फ़ोजी 


भत्ता पाते है । 
कैप्ठेन डी० रडैल जनवरी, श्दर०. ८०० स मंत्री और पुस्तकाध्यक्ष 
कैप्ठेन जे० डब्ल्यू० नवंबर, श्यररे ८०० सोमवार और अ्ररबी और फ़रारसी 
जे० आउज़्ले मंगल के प्रोफ़ेसर 
लेफ़्टनिंट एच० टॉड मार्च, श्यर०... ४०० अरबी ओर फ़रारसी के 
सरकारी परीक्षक 
रेव० टी० प्रॉक्टर जनवरी, श्यरश३. २४० फ़ारसी के स्थानापन्न 


सरकारी परीक्षक 
अध्यापकों में से हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक निम्नलिखित ये ; 





१ बह्दी, पूछ परेन्व ०४ 
हि बड़ी , पू० ए०४ ४०२ 
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नाम नियुक्ति की विधि वेतन 
्ट डिंदी के प्राफसर का 

सारिणीचरण मित्र मई, १८०१ रद | 22 पं 
मीर बख्शीश झली नवभर, १८० ३ १०० पत्र देखिए | 
म॒तृज्ञा स्रॉ मई, १८०१ ८० ै) विद्यार्थियों को फ़ारसी 
मौला बख्श घितबर, १८०२ ४०. और हिंदी भाषाओं की 
दलीलुद्दीन श्रक्‍्तूतर, श््० ९ ४० शिक्षा देते हैं और 
मीर तसहुक हुसैन नवंबर, १८०२ ४० | पुस्तकालय में काम 
मुदृम्सद बसी जनवरी, १८०१२, ४० | करते हैं। 

) विद्यार्थियों को फ्लारसी 
बाजिबुद्दीन नवबर, श्ट०्८ ४०... | और हिंदी भाषाओं की 
फ्रेखू दृज्ञमन अगस्त, १८१२ ह9 । शिक्षा देते हैं। ब्गला 
गंगानारावण द्सबर, १८२४ ४० | सुलेख की शिक्षा देने 

नागरी और बैँगला & के लिए गगानारायण 

सुलेखक उसी ग्रकार हैं जिस 

ख्यालीराभ जनवरी, १८२७ पूछ | प्रकार फ़ारसी और 

भाखा-मुंशी' । अरबी विभागों मे मुहृम्सद 
| वाह्म हैं।' 


जुलाई, १८२६ को गंगाग्रताद 'भाखा'-पंडित अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए, 

छुट्टी लेकर उत्तरी प्रांत (09007 70700४70९8, जो बाद को उत्तर-पश्चिम प्रदेश 

कददलाया ) गए थे । किंतु कुछ ही मद्दीनों बाद सुशिदाबाद में या 

फ्रयाद्वीराम एंडिव वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते ही उनका देहांत हो गया। १४ जनवरी, 

१८२७ को ग्राइस ने कॉलज के मत्री, रडेल, को स्थानापन्न 'माखा?- 

पढित की नियुक्ति के लिए लिखा। उसी दिन कोंविल ने ख्यालीराम को हिंदुस्तानी 
विभाग में 'भाखा“-पंडित नियुक्त किया [६ 


हिंदी के प्रोफ़ेसर, विलियम प्राइस, का १६ श्रगस्त, श्यर६ वाला पत्र इस 
प्रकार है; 

“यैं सत्ताद में दो दिन हिंदी के प्रोफ़ेसर की हेसियत से कॉलेज में काम करता हूँ । 
मेरे साथ जो विद्यार्थी है वे शेप दिनो मे जो कुछु अध्ययन करत हैं उसे इन दो दिनो में मैं 
उन्हें पढ़ाता और अर्थ समक्ाता अथवा व्याख्या करता हूँ । उनके अध्ययन के सबंध में 


3 छोडी, ए० ४८३४-४६ हे 


* छो० चि०, ३० जून, इ५२७--न, 
प्रुक रे० दि 


घरेण. द्ी०. मिं०. स्वि० ११, पक दे१, 


रे फ्रोटे बिल्ियम कांछेज 


है उन्हें और भी उपयोगी बातें बताता हूँ | इन दो दिनों में वे जो पाठाम्थास लिख कर लाते 
“ उन्हें शेष दिनों में पढ़ कर मैं ठीक करता हूँ। हिंदी के प्रोफ़ेसर की हेसियत से मैं 
विद्यार्थियों की सरकारी तथा निजी तौर से परीक्षाएं लेता हूँ । फ्रोजी दुभाषियों को परीक्षा 
भी में ही लता हूँ | कुछ दिनों से में वेंगला भाषा का स्थानापन्न परीक्षक भी हैँ । 

परी अध्यक्षता में इस समय निम्नलिखित देशी अध्यापक है: 


तारिणीचरण मित्र हिंदी और हिंदुस्तानी विभाग. मासिक वेतन 

में हेड मुंशी २००७ सि० दर 
भीर बख्शीश अली हिंदुस्तानी मुशी १००. )) ५ 
ख्यालीराम भाखा-पडित पू०. . ) हे 
गदाधर बगाली पंडित १०० 


79 


॥रक 
भरे बंगला भाषा के स्थानापन्न परीक्षक होने के फारण अंतिम पंडित मेरे साथ हैं। 
ये लोग पाठ्य पुस्तकों के तैयार करने तथा अ्रश्ययन में और अ्मभ्यासों के देखने तथा 
तैयार करने में मेरी सहायता करते है। विद्यार्थियों द्वारा किए गए, श्रनुवाद भी ये ही लोग 
देखते हैं | 'भाखा?-पंडित विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापकों को हिंदी पढ़ाते हैं। 
(ऊपर के सुशियों में ले सबसे पहले बहुत काम के हैं। कॉलेज की स्थापना के 


समय से वे यहाँ है | उनका वेतन कम करने के पक्ष में में नहीं हूँ। हाँ, उनके उत्तराधिकारी 
को सौ रुपए मासिक दिए जा सकते हैं । 


कॉलेज में हिदुस्तानी के स्थान पर हिंदी हो जाने से बख्शीश अली का लगभग 
साधारण काम रद्द गया है। कितु तारिणीचरण की भाँति वे भी शुरू से ही यहाँ हैं, 
इसलिए, उन्हें निकाल देना या उनका वेतन कम कर देना शायद ही न्याय-संगत हो | 
उनकी मृत्यु हो जाने अथवा उनके श्रवकाश ग्रहण कर लेने पर उनका उत्तराधिकारी 
नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है । 


भाजा'-पंडित को तो वैसे ही कम वेतन मिल रहा है। उनसे अधिक योग्य व्यक्ति 
इस पद को न तो भ्रहण ही करेगा और न यहाँ अ्रधिक दिन ठहर ही सकेगा | वर्तमान 
पढित के ज़ाद जो पंडित आए उन्हें सौ रुपया मासिक वेतन देने की भेरी राय है । 

“बंगाली पंडित के विषय भे तो कहना ही व्यर्थ है। 

#इसलिए हिंदी विभाग में सौ-सो रुपधा मासिक वेतन पर दो मुंशी रवखे जा सकते 
हैं, जिससे डेढू सो रुपए मासिक बचेगे |!* 

अन्य विभागो के अ्रध्यक्षो ने भी इस प्रकार के विवरण भेजे थे | 

बाद को परीक्षा सबधी व्यवस्था भी यह कर दो गई कवि जब विद्यार्थी अपने को योग 


समझे उसी समय उसके कहने से” उसकी परीक्षा ली जाय। सरकारी नौकरी की दृष्टि से 
ही ऐसा किया गया था | 


)फ़रों दि०, ७ अयक्ष १८%८--१३ फस्वरो $प२०, हो , सिं०, लि० १२ 
मूं० ह६८ ४३३, इ० रे० हि 


व 
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२३ फ़रवरी, श्य३० को स्थानापन्न सरकारी मनत्री, एच० एम० पाकर, ने कौसिल 
के सभापति, शेक्सपियर, तथा सदस्यों को एक पत्र लिखते हुए कहा ; अर्थ-समिति ने 
फ्रोर्ट विलियम कॉलेज और फ़ोर्ट सेट जॉर्ज कॉलज में सरकारी 
प्रचानाध्यापक वाला खर्च कम करने को दृष्टि से कुछ सुकाव पेश किए हैं | सपरिषद्‌ 
पद तोदने की खर- गवर्भर-जनरल ने विपय की महत्ता ओर वर्तमान आधिक सकट 
कारी झाज्ञा तथा को सोचते हुए उसे सरकारों हिता के ज्िए आवश्यक समक्त कर 
अ्रन्य कणियों : पंशन भविष्य के लिए, कॉलेब का परिवर्तित रूप उपस्थित किया है । 
की व्यवस्था. मुझे आपको यह सूचित करने को आज्ञा मिली है कि सरकार ने 
प्रोफ़ेसर के सहायक मसुशियों आर पंडिता के साथ-खाथ प्रोफ़ीसर के 
पद तोड़ देने का निश्चय किया है और भविष्य में कॉलज की व्यवध्था एक मत्री, दो 
परीक्षकों और विद्यार्थिय। को पढ़ाने के लिए मंत्री की अध्यज्ञता में पढ़ितों श्रार झुशियो 
की ग्रावश्यक संख्या तक ही सीमित रखने का निश्चय किया है |" 
ऐसा करने में सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल को दुःख भ्रवृश्य छुआ था, क्योकि इस 
निर्णय से कई पदाधिकारियों को नुकृूसान पहुँचता था । कितु इस श्रायोजना को व्यवहार 
में लाने से पूर्व सरकार ने कोंसिल के समापति आर सदस्यों स इस सबंध से परामर्श 
किया कि चूंकि प्रो्रेसर लोग बहुत दिनों से कॉलज में कार्य कर रहे है, इसलिए उन्हें 
प्रोफ़ेसर के पद पर न रख कर परीक्षक नियुक्त करना कैसा रहेगा। दूसरे शब्दों में, क्या 
प्रोफेसर और परीक्षकों को एक ही &णी मे रखना और क्या अपेक्षाकृत नए पदाधिकारियों 
को हटा कर केवल पुराने पदाधिकारियों को रखना उचित न हांगा। उनके पदानुसार ही 
सरकार ने उन्हें वेतन देने की बात सोची । 
११ मार्च, १८३० को कॉलंज के मत्री, रेल, ने कैर, आइस, आ्रउज़ले, टॉड, 
और प्रॉक्‍्टर को उनकी सम्मति माँगने के लिए एक-एक पत्र लिखा । २३ मार्च, १८३० 
की सरकारी मत्री, एच० टी० प्रिंसेप, के नाभ लिखे गए पत्र मे, विभिन्न पदाधिकारिया के 
उच्तरों के साथ-साथ, निम्नलिखित परामर्श लिख कर भेजे गए ; 
'डॉ० कैरे को पेशन दी जाय --जिठनी सरकार चाहे | 
धविलियम प्राइस के सेजर हो जाने और अपने सैनिक पद पर चल्ने जाने के समय 
तक उन्हें अतिरिक्त परीक्षक के रूप में रक्खा जाय | 
कैप्टेन आउज़्ले और लेफ़्ट्नेंट ऑॉड की नियमित रूप से परीक्षक नियुक्त किया 
जाय | आउज़्ल दिदी और बेंगला का अध्ययन कर रहे हैं | 
प्राइस के चलते जाने पर अथवा कोई जगद खाली होने पर रेब० टी० प्रॉक्टर को 
अतिरिक्त परीक्षक के रूप में रक्खा जाय ; 
'क्योकि नई आयोजना के अजुसार परीक्षकों का काम बहुत बढ़ जायगा, 
इसलिए उनमें से हर पुक को एक-एक मौलवी, पढित या मुंशी दिया जाय । बाक्नी देशी 


*फ्रां७ वि०, $८ फरवरी, १८३०--०दे। अकंतूबर- ६पई ३. दो. घिं०, जि७ 4 ३, 
पृ० १६ १७, ४०» रे० कि० 
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प्रध्यापकों को पेशन या पुरस्कार देकर, जैसा सरकार उचित समके, जिंदा किया 
जाय |) 

ऊपर जिभिन्न पदाधिकारियों के उत्तरो का ज्ञिक आया है | ग्राउज़्ले ने १३ मार्च, 
श्र्ध३०, मॉइस ने २३ मार्च, १८३०, कैरे ने २३ मार्च, १८३०, एच० टॉड ने २२ मार्च, 
।८३०, टी० प्रॉक्टर ने १८ सार्च, १८३० की अपने अलग-अबग उत्तर कॉक्षेज् के मत्री 
के पास भेजे | केवल प्राइस ने ओफ़ेंतर का पद बनाए रखने के पक्क में सम्भति दी | 
वास्तव में अब वे कोई ओर काम ने कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने बारे में 
अनुकूल दृष्टि से विचार किए. आने की प्रार्थना की | वे बहुत दिनो से कॉलेज भें कार्य 
कर रहे ये | यदि उन्हे ऐसा मालूम द्वोता तो सभवतः वे कभा कॉलज में नौकरी करने न 
गाते | कैरे ने अपने पत्र में अधिक दिन जीवित न रहने को गआाशका प्रकट की थी। 
बे उनहत्तर वर्ष के हो घुके ये | इसलिए उन्होंने पूरी तनख्वाह या पेंशन माँगी | बाक़। 
न परीक्षक नियुक्त होने के लिए अपने-अपने हक पेश किए |* 


रेल ने समस्त प्राफ़ेसरों का कार्य, कॉलज के प्रत्ति की गई उनको सेवाश्रा 
आदि बातों का विवरण कॉसिल के पास भेज दया। अ्रत स्थायी विभाग के लिए 
चालीस रुपया मासिक वेतन पर चाहे जितने भारतीय अध्यापक रकक्‍खे जा सकते थे, 
शर्त केबल यही थी कि नियुक्त किए गए अध्यापक को कई भाषाएँ जानना चाहिए। 
श्॒रर्व,, फ़ारसी, हिंदुस्तानी, और हिंदी पढ़ाने के लिए मुमलमान ओ' बंगला, संश्कृत, 
हिंदी और यहाँ तक कि द्िदुस्तानी भी पढ़ाने के लिए हिंदू मिल सकते थे | कॉलेज मे 
इस समय भारतीय अध्यापकों की सख्या इस प्रकार थी : 


फ़ारती-- ६ 


दिदी--छुतज्ञा खाँ, भोला ख्श, दल/लुद्दोन, मीर तसहुक हुसैन, मुद्वम्भद वसी, 
बाजिबुद्दन, और फ़र्युब्जमन । 


बंगला-- ४ 


कोंसिल मंत्री के २३ सर्च, १८३० के पत्रोच्र में सरकारी मंत्री, एच० टी० प्रिसेप, 
ने १३ श्रप्रेंल, १८३० को एक पत्र लिखते हुए यह पूछा कक अंतिम निर्णय करने से 
पूर्व सरकार यद्द जानना चाहती है कि मुशियों तथा पंडितों और बेंगला तथा रुझुछृतु के 
प्रोफ़ेंससों को कितनी-कितनी पेंशन मिलनी चाहिए और क्या कोपतिल तीसरा परीक्षक 
वर्तमान वेतन पर ही रखना चादइती है। साथ द्वी सरकार ने कॉसिल से बचत का 
विवरण माँगा, क्योकि अर्थ समिति को गणना के अनुसार बचत अधिक हो सकती थी | 
२६ अप्रैल, १८३० को रडैल ने, रक्षेप मे, इस प्रकार उत्तर दिया ; 





)बही, पु ॥८-२७ 
"कली, ह* २० ३२ 


विक्षियम प्राइस १३४ 


फैरे.... ० ० चइ० मसां० पेंशन 
प्राइस को अस्थायी रूप से ६०० रु० सा० दिया जाय 
तारिणीचरशु--१ ०० ० मा[० पेशन 


पेंशनों के लिए स्वीकृत घद. १०६१ ४ ० (भारतीय 
पदाधिकारियों को ५६३ ४ ०) 
कोसिल के अनुसार बचत-- २१२१२ <० मा० 
अर्थ समिति के अनुसार बचत - ईप्प4 ,, 5; 
* अंतर इप्रद३ई ,, ,, 


समित्ति के मतानुसार दो परीद्क रखना अनिवार्य था | इधर कुछ दिनों भे खर्च 
कुछ और कम हो रहा था | 'भाखा? या दिदी-पंडित के स्थान पर कोई नया व्यक्ति नियुक्त 
नहीं हुआ था जिससे पबास रुपए, मासिक की बचत द्वाती थी। इसी प्रकार कुछ आंर 
बातों में मी बचत हो जाती थी | कुल मिला कर तीन तो उचीस रुपए मासिक, श्रथवा, 
कॉसिल के अनुसार तीन इजार नौ सो रुपए वार्षिक की बचत और होतों थी | रढैल ने 
भीक्षग्यों, मुशियो और पंडितों को दी जाने वाली पेंशन का हवाला भी दिया ।* 

अन्त में सरकारी मंत्री, प्रिंसेट, ने ४ मई, १८३० को एक पत्र लिखा जिसके साथ 
उन्होंने सामान्य ((+९7६१४) विभाग के उसी तिथि के सरकारी प्रस्तावों की प्रति 
कौसिल के पास भेजी और परिवर्तित आयोजना के अनुसार व्यवस्था निश्चित करने 
का आदेश दिया ।६ परकारी प्रस्ताव निम्नलिखित है ४ 
सामान्य ((+270€7७।) विभाग, ४ धईं, १८३० 

“प्रस्ताव 

परिषद्‌ गवर्नर-जनरल यह निश्चित करते हैं कि अगले मद्दीने की १ तारीख से 
फ़ो० विलियम कॉलेज के तीनों प्रोफेशर पद तोड़ दिए जाये और विद्याथियों के लिए 
निर्धारित व्याख्यान बंद कर दिए. जायें। 

'निश्चित छुआ कि उसी तारीख से डॉ० कैरे को पाँच सौ रुसया मासिक पेंशन 
सरकारी खजाने से दो जाय । 

(निश्चित हुआ कि कॉलेज में तीसरा परीक्षक पॉव सो रुपया मासिक वेतन पर 
नियुक्त किया जाय और निम्नलिखित तीन परीक्षक हो : 

'कैप्टेन प्राइस, लेपिटनेंट अाउज़ले और लेफ़ियनेंट टॉड | 

(निश्चित हुआ कि प्रोफ़ेसरों के साथ काम करने वाले निश्नलिखित देशी झ्रध्यापक अलर 
कर दिए जायें और ऊपर वाली तारीख से ही उनके नाम के आगे लिखी हुई पेंशन दी जाय 


फ़ारसी विभास 
करम हुसैन. ६०० रू० भा० 
अ्दुरहीम हरे ४ ० :$ ;5 
नजइल्लाइ 9 99. 79 
बंदर अली डिक 79. 399 श्श्३ जे 4 
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हिंद्दी विभाग 


तारिणाचरण १०० द्ध० मा० 

भीरबख्शीश अली. ४०. # हा 

मुठृज्ञा स्ाँ ४० रे १६०" ० * ० 
बगला विभाग 

रामकुमार १०० रू सा० 

गदाध॑ंर पूछ 4० मर १पू७० ' ० * ० 


फहुरे ४, ० 
ध्थाज्ञा दी गई कि इस प्रत्ताव की प्रति कौसिल के पास सूचनार्थ ओर, सार्ग- 
प्रदर्शन के लिए मेज दी जाब आर कॉसिल को यह आदेश दिया जाय कि वह नई 
ग्रायोजना के अतर्गत परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार समुचित प्रबंध करे श्रोर पेंशन 
वाले लोगों की हुलिया का विवरण सरकार के पास भेजे | 
श्राज्ञा दी गई कि उप-कोपाध्यकज्ष ओर हिसाब-निरीक्षक के पास आवश्यक सूचना 
मेजी जाय | 


थाज्ञा दी गई कि कॉलेज कौतिल के भन्री के पत्र ग्रीर इस उ्स्ताव की प्रतियाँ 
प्रादेशिक अर्थ-विभाग के पास सूचनाथ भेजे दी जायें ।?* 


१६ मई, १८३० को रडैल ने कैरे, आउज़्ले, प्राइस, टॉड और प्रॉक्टर को 
यथाविधि सूचित कर दिया |* सरकारी प्रस्ताव के सबंध में केवल प्राइस को आपति 
थी ! अपने २२ मार्च, १८३० के पत्र का दवाला देते हुए उन्होंने २० मई, १८३० को 
रडेल के नाम एक पत्र लिखा । चूँकि कैरे के बाद वे काख्ज के सबसे पुराने कर्मचारी थे, 
इसलिए वे प्रोफ़ेसर का वेतन चाइते ये | उस पत्र में उन्होंने परीक्षकों के साथ भारतीय 
अध्यापक रखने का विचार प्रकट किया था। सरकारी प्रस्ताव में इस ओर कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया गया था, इस बात पर उन्हें अत्यन्त आश्चर्य था। भारतीय अध्यापकों की 
सहायता न मिलने पर परीक्षुकों का वेतन चार सौ रंपए, मासिक ही ठदृरता था, जो उनके 
लिए पूरा इर्जाना नहीं था | कितु रेल के २१५ मई, १८३० के पत्रानुसार सपरिषद्‌ 
गवनर-जनरल के निशय के विरुद्ध आइस का पत्र भेजना शिष्ट व्यवहार नहीं था | 
इसलिए कॉसिल ने अनका पत्र वहीं रोक दिया (3 


इसके बाद रडैल ने पेंशन पाने वाले भारतोय अध्यापको की हुलिया का विवरण, 


प्रोफ़ेसरों द्वारा मेगा कर ऐकाउटैंट-जनरल, सी० मॉल, ओर उप-कोजाध्यक्ष, जे० झ्रर० बार्वेल, 
के पास भेजा | प्राइस ने श्रपने विभाग के अध्यापकों का विवरण इस प्रकार भेजा था : 


बडी, पू० ४३-४२ 
स्चड्ी, प० ४२ 
वबडी, पू० ४२ ४६९ 
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तारिणीचरण मित्र --झौ रुपया पैशन, अह्ववन वर्ष की अवस्था, छोटा कद, 
दूर की चीज्ञ नही देख सकते, थोड़ा कुक कर चलते हैं, ऊपर के झंठ पर एक तिल है | 

भीर बखशीश अज्ी --पव्ास रुपया पेंशन, श्रडतालौस वर्ध की अवस्था, बीच का 
कद, रंग कुछ मोग, दाएं गाज पर एक चेचक का सा दाग है | 

मुत का खॉ--चार्लास दपया पेंशन, लगभग पेंसठ वर्ष की अवस्था, दूर की चीज़ 
नही देख सकते, रम कुछ गोरा, मोटी और तोतली आवाज़, लंबे और हृष्ट-पुष्ट हैं |? 

२४ मई, १८३७ कओ रेल ने सरकारी ग्राश-पालन करने की सूचना एच० 2ी० 
प्रिसेप को दी | कुछ अध्याएक कलकतते से बाहर के रहने वाले थे, इसलिए उन्हे उनके 
स्थानों पर हो पेशन मिलने के प्रमध की सूचना भी सरकारी मंत्री को दे दी गई । साथ 
ही उन जगहों के कलकक्‍टरों, खज़ानों आदि को भी आवश्यक सूचनाएं भेज 
दी गई ।+ 

नई व्यवस्था के अनुसार पंद्रह दिन में से एक दिन सब विद्यार्थों अपने-आपने 
परीक्षक के पास इकछे होकर मौखिक ओर जिखित अभ्यास करते थे | परीक्षक वह्ो उनके 
लिखित अभ्पासों की गलतियाँ ठक करते ये। नियतकालिक परीक्षाओं की रिपोर्ट देना 
परीक्षकों का कत्तव्य था। अपने-अपने अध्यापक रखने के लिए विद्यार्थियों को जो मत्ता 
मिलता था बह बंद कर दिया गया | वारइ महीने की अवधि उन विद्याथियों के लिए थी जो 
इर्टफ़् ( हेलीवरी ) कॉलज में पढ़ कर आते थे | अ्रठारह महीने की अवधि उन विद्यार्थियों 
के लिए थी जो यहाँ शिक्षा प्राप्त न कर सके ये |९ विद्यार्थियों की सहायता के लिए तीस 
रूपए भासिक १९ कुछ सर फ़िकेट मुशी अवश्य रक्‍्खे गए । जो विद्यार्थी वारइ महीने मे 
सफलता आध्त नहीं कर पाता था उस कोर्ट की आज्ञानुसार तीन महीने और दिए जाते 
थे। यदि तब भी वह सऊज्न नहीं होता था तो उसे सरकारी नौकरी के श्रयोग्य समझ कर 
ईँगलैड वापस भेज दिया जाता था ।३ इधर कुछ दिनों से लेफ़िनेंट टॉड कॉलेज के 
स्थानापन्न मंत्री थे | 

ख्यालीराम हिंद!-पंडित को उनके अ्रर्ंगत व्यवहार पर कॉक््ज से निकाल दिया 
गया था और घितबर, १८२६ प्ले द्िदी-पंडित को जगह खाली पी हुई थी । इसी समय 

पश्चिमी प्रांतों के ब्रह्म सचिदानंद कॉलेज की झ्याति सुनकर कलकत्ते 

अंडा सबिदानंद आए वें दस्कृत और हिंदी में पूर्ण दक्ष ये। पाणितनि के व्याकरण, 
विभिन्न भाष्यों सहित वेदांत, घर्मशास्त्र, साहित्य, पुराण, न्याव, मीसांसा 

श्रादि के वे पंडित थे | उन्होंने कल्कत्ते श्राकर कैप्टेन रेल के पास अप्या आर्थना-पत्र 
भेजा | ब्रह्म सबिदानंद को स्थ|यी विभाग भें नियुक्त करने की सिफारिश करते छुए रहेल 
ने स्थानापन्न सरकारी मत्री, जे० बुशुआई, को एक पत्र लिखा | रडेल के सिफारिश करने 


3 क््ढी, प्रू० ४७०६२ 

* घही, घू० १४९२-३६ ६ 

3 वही. स्थानापत्र सरकारी मंत्री जी ० पृ० छुसबाई क्या स्वामापत्र ऋ्ॉ्रेज मंभी, 
खफ्टिनेंट टॉंड, के नाम पत्र, $ भाचे, १८३१ प्रू० ४६३ ४८६४ 


है फ्रोटे विज्ञयम कॉलेज 


का कारण यह था कि सश्कार स्थायी विभाग के लिए. चालीस रुपए मासिक और 
झस्थायी विभाग के लिए तोंस दपए मासिक की व्यवस्था कर चुक्की थी। १८३० में अर्थ- 
दम्िति के दृष्चिकोश से जो. कमियाँ की गई थीं, वे केषल चालीस रुपए मातिक से अधिक 
बेतन पाने वाले लोगों के संबंध में थी। उसके बाद केवल पॉँच मुशी और एक सुल्ेखक 
फ्ारसी, छः सशी हिंदी और दिदुस्तानी, और चार पड़ित बनला और एक सुलेखडक हिंदी 
आर बंगला के स्थायी विभागों में रह गए थे | उन्हें हटाने के लिए सरकार ने कोई आशा 
सही दी थी। उनकी संख्या सुयोग्य व्यक्ति न मिलने के कारण ही कम थी। जब से ह्िंदु- 
स्तानी के स्थाम पर हिंदी का अध्ययन जारी हुआ! था, तब से अरबी, फ़ारसी, हिंदी और 
हिंदस्तानी मे अपनी योग्यता सिद्ध करने वाले सुशियों और बैगला, संस्कृत, हिंदी और 
दिदस्तानी में अपनी योग्यता सिद्ध करने वाला पढ़ितों को द्वी तरक्की मिलती थी। उस 
समप्र कठक के स्टॉकवेल को हिंदी पढ़ाने के लिए केवल एक पडित राममोहन तकवागीश 
थे। शेष देशी अध्यापकों में हिंदी जानने वाले बहुत कम थे। रडेल २ मतानुसार उन्हें 
हिंदी सीख लेनी चाहिए थी। संस्कृत की परंपश में होमे तथा श्रन्य कारणों से मुशियों 
को हिंदी सीखने में कठिनाई पढ़ती थी | किठ्ठु जब यूरोपियन लोग हिंदी सीख सकते थे, तो 
देशी घुसलभान तो उसे श्रौर भी आसानी से धीख सकते थे। मोत्साइन और सहायता 
मिलने १५ थे थी अ्रपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। बहुत कम मुंशी हिंदी 
की पाख्य-पुस्तके अच्छी तरह पढ़ कर उन्हें समझ सकने की क्षमता रखते थे । अंगरेजी से 
हिंदी में अनुकाद कराने वाला भी कोई सुयोग्य व्यक्ति नही था । विद्यार्थी बहुत थोड़े काल 
तक %लिज में रहते थे | उस थोड़े काक्न में उन्हें सत्र प्रकार की सुविधाएँ देने का प्रयत्न 
किया जाता था। यूरोपियन प्रोफ़ेंसरों के पढ़ाने से कोई लाभ नहीं होता था। इसलिए 
असाधारण योग्यता के भारतीय अ्रध्यापकों का रइनां अनिवार्य था। कई माषाओ का 
अध्ययन भदेव उपयोगी सिद्ध होता है। भारतीय अध्यापकों को सुयोग्य बनने के लिए 
प्रोत्साइन को आवश्यकता थी। रडेल का विचार था कि फ़ारसी, नागरी और बेंगला के 
दो सुक्ेखकों और द्विदी-पडित के अतिरिक्त फ़ारसी के स्थायी विभाग में छः मुंशी होने 
चाहिए और उतने हड्डी हिंदी तथा हिंदुस्तानी और बेंगला विभागों में | फ्रारती और 
हिंदी के अध्यापकों में समान योग्यता का होना आवश्यक था। अ्रत रख होशियारा 
के साथ अध्यापक चुनने से ही आयोजना उपयोगी सिद्ध हो सकती थी। उस समय 
केवल मुंशी अब्दुल्ला ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो अरबी, फ़ारसो, हिंदी और 
हिंदुस्तानी में कभी-कभी शिक्षा देते थे । रडेंल ने उन्हें चालीस रुपए मासिक पर स्थायी 
विभाग में रखने की सिफारिश की थी। परीक्षक्ों और मंत्री की सहायता के लिए. भी 
भारतीव अध्यापकों का रहना आवश्यक था। फ़ारती, अरबी और हिंदुस्तानी के लिए 
मौलवी काज्ञिम अली सहायक थे | बेंगला, सस्कृत और हिंदी के लिए उस समय कोई 
नहीं था। वास्तव में द्विदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, उस समय कोई समुचित प्रबंध 
नहीं था। इसलिए, रडैल के मतानुसार, अक्ष सच्चिदानंद से ग्रधिक उपयुक्त और कोई 
नहीं मिल सकता था। संस्कृत और हिदी के इस्तलिखित ग्रंथों की अशुद्धियाँ ठीक करने 
वाला व्यक्ति भी कोई नहीं था ' इस कार्य के लिए, ब्रह्म सबिदानंद उपयुक्त व्यक्ति सिः 
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हो सब ते पे , मुशी लोग मी प्रेसे विद्वान से हिंदी सीख सकते ये, क्योंकि वे तस्कृत और 
हिंदी दोनों भाषाएँ जानते थे । इन सब बातों को सोदते हुए रबेल ने उन्हें पृर्ववती 
पढितों ओर फ़ारती, बंगला ओर नागरी के सुलेखकों की माँति पवरात रुपया मासिक 
वेतम पर रखने की सिफारिश की | पाय्यन्त्मम के संबंध मे मी रेल का अपना झत था ; 
वे कुछ भिन्न प्रकार की पु तके चाइते थे | नें प्रत्येक गत्य-पुस्तक के ध्षाथ व्याकरण फ्े 
नियमों को स्पष्ट करने वाले यथेष्ट अभ्यासों के साथ सरल ओर संक्षिम व्याकरणा रखना 
पसंद करते थे। फ़ारसी-पाञ्य पुस्तकों में 'गुल्लिस्तों,अनपर-सुहेला' आदि से ऋवतरझ, 
हिदी-पास्ध-पुस्तकों में खिर्द अफ्लरोज', डाज्ों बहार! आदि से हिदुल्तानी अवनर्खो 
का बह्म सब्चिदानंद की सद|यता से हिदी-अनुबाद, 'प्रेमस/मर! का कुछ अंश ओर फ्रारसी 
को भाँति ग्रंथ पूरा करने के लिए, उसके साथ व्याकरण के वरयेश्ट नियम, रूप, उदाइरण 
आडि, और दंगला-पाव्य-पुस्तकों के लिए इतिहास, पच्चीसी, हितोपदेश दपदि से अवतरण 
रखना रेल विद्यािया के ्षिए अधिक उपयोगी समकते ये ! प्रत्येक पुस्तक की उन्होंने 
लगभग पाँच सो चौपेजी पृ&-सख्या ठीक सममी। इन सब बातों के साथ-साथ जूम, 
१८३० में जितने अध्यापक थे उन सब का विवरण भी रेल ते सरकार के यास भेजा 
दिया था | वह विवरण इस प्रकार है :-- 


हि क़ारसी विभाग 
नाम वेतन 
क्रुर्बान अली द० ४० कॉलेज में हैं। 
हिशामुद्दीन 9 १२ अप्रैल, १८रे१ को दत्यु। कोई श्रन्य व्यक्ति 
नियुक्त नहीं हुआ | 
मीर सैयद अली )3 ४० कॉलंज मे हैं। 
अब्दुल अहद ५३ ४डैं० १ दिसचर, श्वूरे१ को त्याग-पत्र | कोई श्रन्प 
व्यक्ति नियुक्त नहीं हुआ । 
शुल्ञाम फ़रीद 8 ४० कॉलेज मे हैं। 
मुहम्मद ताहा->सुलेखक ,, ४० हा 
हिंदी विभाग 
मौला बख्श रू० ४० कॉलेज में हैं | 
दल्लीलुद्दीन 93 ० रा 
मीर तसहुक़ हुसेन 9 ४० १२ दिसबर, ६८३४१ को स्याग-पत्र | 
मुहम्मद बसी 9 ४० श्८ अक्तूबर, १८३० को त्यागपत्र | कोई अन्य 
व्यक्ति नियुक्त नहीं हुआ ' 
वाजिब॒ुद्दीन 9 ४७ कॉलेज में हैं । 
फ़ल्रुक्जमन 7 ७ हू 
गंगा नारायश ० का 


नांगरी और बरगता सुल्लेखक 


चिट फ़ोट वालियम कालेज 


बंगला विभाग 


दाल्ोचन रू७ ० कॉलेज में है | 

नरोसम बोस 3) हं० मु 
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राम मोइन 7 डे0 २६ सितंबर, १६३६१ को व्याग- 
पत्र | कोई झन्‍्य व्यक्ति नियुक्त 
नहीं हुआ! | 


रहेल की इस सत्र बातों का उत्तर स्थानायन्र सरकारी मंत्री, जी० ए० बुशूबाई, 
ने २० दिसचर, श्य३१ के पत्र भे॑ दिया। १ जनवाी, २८३९ रो बहा सब्चिदानंद की 
नियुक्ति स्वीक्षत हुई | साथ ही कॉलेज के स्थावी विभाग मे प्रत्येक 
विभिन्न विकारों. की चालीस रुपए सालिक वेतन के आधार पर एक फारसी मुशी 
की मई व्यवस्था और दा बाली पढ़ित रखने को 2नुमति थे कॉलेज मंत्रों को ग्रास 
हुई | इससे पिछुत ह्विसान में एक से बीस दसए मासिक ओर बढ़े | 

सज्लेप में, सरकार ने निश्चलिखित व्यवस्था रक्खी : 


मासिक 
१ हिंदी-ढित ३० रुपया वेतन पर सू० ४० 
४ फ़ारसी मुंशी, प्रत्येक को ४० झपया रझू० २४० 
१ फ़ारसी सुलेखक ४० रुपया वेतन पर रू ४० 
६ दिदी-दिंदुस्तानी मुंशी, प्रत्येक को ४० रुपया ० २४० 
& बंगाली पंडित, प्रत्येक को. ४० रुपया र० २४० 
६ मागरी ओर बेंगला सुज्ेखक ४० रुपया वेतन पर रू०.. ५० 


सि७ झ० ८७० मासिक 


१ जनवरी, १८३३ से अ्रब्दुल्ला की नियुक्ति भी सरकार ने स्वीकार की। रडेल 
के अन्य विचारों से भी सरकार पूर्शृत: सहमत थी |* 

रेल ११ जनवरी, (८रेर को त्याग पत्र देकर यूरोप चले गए,। १ जनवरी, 
१८८३२ से उनके स्थान पर लेफ़िट्नेट टॉड की नियुक्ति हुई (६ कितठु २० मार्च, श्दश्र 
की रात को टॉड को अचानक मृत्यु हो जाने से आउज़ले कॉलेज के एजज्जी मंत्री नियुक्त 
हुए | १७ अग्रैल, १८१२ को वे स्थायी ढिचा दिए गए। एक सद्धाह बाद वे एचज्नी 
परीक्षक भी नियुक्त छुए | है 








* फ्लो ० वि०, ३२६ अक्तूबर, १८३ ३०-१६ अगस्त, $महे३, हो०, मि०, जि० ६४, 
पूछ 8३*४०, हूँ ० बे दि 

न बंड्डी, पूं० $ ह-8 छऐ 

3 बह्दी, पृ० ११८ १६७ 





नरणयभ प्राइस (छह 


त रियीचरण मित्र किसी प्रावश्यक्ठ काये स वन रे बचे त थे इधतिए 
उन्होंने बढ़ा पेंशन थाने की प्रार्थना डझ. आउज्ले ने उनका वार्थना पत्र सरकार फ्े 
गाल से दिया। १७ अंग्रेज, १०३२ के सरकारी पत्राहुसार उनही आआर्थवा स्वीकार इर 
ली गई | ऋउज़ले ने उनके वारे में सभी आवश्यक बातों को बूबना बनारस कक 
कलक्टर के प्रास भेज दी | तारिशीचरण उस समय साठ वर्ष के थे । उसी समय कैप्टेन 
जी० 2० माशल स्थानायन्न पशीक्षुक नियुक्त हुए। बदावश्यकरतां पड़दे॑ पर आजउजूस 
के धरायता भी जी जा सकती थी | 

विलियस प्राइस ने कॉलेज के जा कम मे हिंदी को स्थान दिल्लाने के प्रयत्त 
तो ढफिया, किंतु ऊहोँ तक नवीन गध-अथो की सचचा अथवा बार्मिक एव विशुद्ध साह्िविक 

ग्रथों के अतविस्क्ति वेज्ञामिक अथवा अन्य आधुनिक विपव-सबंधी 
आइस के समय मे... थों की रचना से सबब है, वे कोई महत्वपूर्ण कार्य न कर सके । 
नवोन महत्वपूर्ण अध- हिंदों के पठनलाठन के चिए. जित प्रकार के अव्याग्ों तथा अ्रन्य 
रखना का अमाव. साधनों झा ऋ,अय लिया गया त्रद, वास्तव मे, हिंदी गंध को उन्नात 

एवं विकास में कभी भी सहायक सिद्ध नहीं हो सकता था। यहीं 
कारण हैं कि वे गिलक्राइस्ट के तत्वावधान में रचे गए अथों पर ही नि्मर रहें । जो 
कार्य स्वयं गिल्काइस्ट ने इदू वा दिंदुस्तानी गद्य के लिए किया, वा जे काय डॉ० 
विलियम कैंरे तथा उनके सहयोगियों ने बंगला गद्य के लिएए किया, वह कार्य हिंदी के 
लिए मं तो विलियम प्राइस और न उनके पूब॑बर्ती प्रघानाध्यापक उर सके ग्राइस के 
समय मे दी जनवरी, १८२४ में नागरी सुक्खक महानद पडित झत्यु १७ जूते, १८२६ ) 
का सत्तेर वर्ष का अवध्ण में, शिखने-ढ़ने बोस्थ वे रह जाने के कारण, पद्याथ 
रुपए. मासिक पेंशन की सरकारी स्वीकृति मिलो थो। उनके बाद इुछ दिन तक 
ता नागरी सुक्तलेखक का पद खाली पढ़ा रहा | कर फ़ारता! छुल्लखक ओर श्रत में बगला 
सुलेखक , गंग। नारायण ७ दिंखवर, १८२५ को नियुक्त हुए, थे ; है दाभरी खुलखक का 
कार्य करते रहे | 'माखाः या हिंदी-पडित की नियुक्ति क सब में ही कांक़ी अनिश्चितता 
रहती थी | हिदी-पंडित आज है ता कल्न नही है । श्रार जंत्र नही हैं ती एक अनिश्चित 
समय के लिए नहों है। जब हिंदी-पडित के बिना कास दी चलता दिल्लाई नहीं पड़ता 
था तभी उसके लिए, पदाधिकारी सॉँय करते थे। दिदुस्तानी या उदू के ज्ञान के लिए 
उसके आधार हिंदी के ज्ञान कीं अवहेलना करना कोई सरल का4 न था | स्वयं लह्लू 
लाल और उनके भ्रधिकवर अंथों की रचना इसीलिए हुई थी | गिलक्राइस्ट ने शिना इस 
आधार के कटिनाई का अनुभव किया था। उनके बाद के अधानाध्यापक् अपने पिछुल 
प्रथों की सद्दायता पर निर्भर रहना चाहते थे । परंतु विदेशियों! का इतने ही से काम नही 
चल सकता था। उन्हें हिंदी भाषा के किसी जानकार को आवश्यकता पड़ना अनिनारय 
था | यही कारण है कि थोड़े दिन बिना हिंदी अध्यापक के कार्य चलने के बाद उन्हें 
उसकी आवश्यकता पड़ती थी | किंतु ग्रंथों सब बह्ढी पुराने रहते थे। इस सत्र बातों के 
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देखते हुए इस इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि क्या प्राइस और क्या किसी अन्य प्रधानाध वपक 
के द्वाथों हिंदी गद्य का कोई द्वित साधन न॑द्वों सका। वास्तव में हिंद गद्य तो फ़ोर्ट 
विलियम कॉलेज से बाहर नवयुगीन परिस्थितियों के प्रभाव'्तृगंत ब्वततन्र रूप डिकिसित 
हो रहा था | 
कूलकत्ते से बाइर मी यदि हिंदी अंथों की आवश्यकता होती थी तो लल्लूलाल 
के ग्रंथ ही भन दिए जाते थे। सदल प्रिश्न के नासिकेतोपाल्यान! का तिवाय एक 
सूची के और कही उल्लेख ही नहीं मिलता। न तो कॉलेड के पाठ्यक्रम में उसका ज़िक्र 
है और न कही बाहर भेजी जाने वाल्ली पुस्तकों मे | जून, १८२४ में आगरा और दिल्‍ली 
की सरकारी प्रउशालाओ को भेजी जाने जलों पुस्तकों में ५४रमसागर', 'बैताल पत्चीसी', 
सिद्दासन बचीसी', 'माधोनल' आदि पुस्तकों के नाम तो हैं, किंतु 'नासिकेतोपाख्यान! 
का कहों नाम नहीं है | बाद को आर भी कई बार पुस्तके' बच्रई और मद्रास की सस्याओं 
को मेजी गई | “नासिकेतोपाख्यान! को यह सौसाग्य कमी प्राप्त न हुआ | कॉलेज तोड़ 
देने के बाद बोर्ड आऑँव ऐउज्ञामिनर्स ने जा पाठ्य-क्रम प्रस्तुत क्रिया ( जिसका उल्लेख 
आगे किया जायगा) उसमे मी नासिकेतोपाख्यान! को कोई स्थान न मिल्ला | हों, फोर्ट 
विलियम कॉलंज ओर उसकी स्थापना से पहले ईस्ट इंडिया कननी के विज्ञापन-विभाग 
ने नागरी टाइपों का निर्माण किया, विराम-चिस्हों का प्रयोग किया और कोप तथा अनेक 
पृल्तके' छापेख़ाने में छाप कर प्रस्तुत की, और इस प्रकार, अग्रयक्ष रूप से, 
प्रेस जैसे वैज्ञानिक साधन का गद्य के साथ सबंध स्थापित कर, उन्होने उसके विकास 
का एक प्रमुख कारए ला उपस्थित किया ओर हिदुस्तानी भाषा का व्याकरण निमित 
किया, वह मो शअ्ंगरेज़ी व्याकरण के अ्नुकरण पर | इस सब के लिए हिंदी-माषा-मापषी उनके 
भारी रहेंगे। ठुल्लसीदास जी के ग्रथ भी समवतः खब्स पहले फ़्ोय विलियम कॉलेज के 
सरक्षुण में ही मुद्रित हुए थे |; 
प्राइस के समय मे उन्हीं के द्वारा रचित 'प्रेमसागर, उसकी शब्दावली सद्दिता 
सेट ऐंड्रज़ लाइब्रेरी स बिक्री के लिए. रक्‍्खी गई थी । इस सबंध में २४ मई, श्थूश्ष को 
विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। उसका मूल्य बीस रुपया फ़ी प्रति था | 
अमस्द्चागर, अलग-अलग रचनाओ का मूल्य क्रमशः बारह शौर गश्ाठ था। 
शब्दावद्यी सहित! १८२५ मे हो देवनागरी वर्णुमाला की पचास जुद्वित प्रतियाँ कौसिल 
के पास भेजी गई थीं। ४ मार्च, १८२६ को तारिणीचरण मित्र से 
स्वीकृत किए गए ग्रथ शीघ्र ही प्रकाशित करने के लिए कहा गया। श्८र६ में कैप्टेम 
पीयर्स ( मुद्रक ओर प्रकाशक ) ने “भाखा?-पंडित गंग्राथसाद शुक्ल 
गंगाप्सादु शुक्र कृत द्वारा संपादित हिंदी ऐड ईगलिश डिक्शनरी प्रकाशित करने की 
'हिंद्दी ऐंड इंगछिश आजा प्राइस से साँगी। प्राइस ने इस आयोजना की श्रत्यत सराहना 
डिक्शनरी! की | स्वय उन्होंने प्रेसतागर' को शब्दावज्ञी का संपादन किया था 
ओर बढ प्रकाशित हो भी चुकी थी। हिंदी का ऐसा; और कोई भर 
प्रकाशित न छुआ था । किठ्ठ विद्यार्थियों श्रौर देशी फ्रौज के अ्ंगरेज़ अक्रसरों को ऐसे ग्र१, 
को यी पीथर्स के प्रस्ताव के सबंध में कॉंसिल के मंत्री, र्डैल, ने सरकारी मत्री 
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तर्शिंगटन, को लिखते दुए बारह रुपए फ्रो प्रति के दिसाच से छेढ़ सौ अतियाँ लेने को 
सेफ़ारिश की । अफ़सरों में बॉटने के पिचार से द्वी उन्हाने इतनी प्रतियाँ ना चाहा 
था | गगाप्रसाद के इस कोष को 'हिदुई डिक्शनरी भी कहा गया है। प्राइस के निरीक्षण 
कर लने' के बाद प्रस्तावित कोष के जिए सरकारी स्वीकृति मिल गई और तारिणीचरण 

मित्र को भी अपने ग्रंथ में पचास पृष्ठ बढ़ाने की आज्ञा मिली | 
लल्लूलाल कृत 'राजनीति' के अग्राष्य हो जाने के कारण प्राइस उसे ऐज्यकरेशन 
प्रैस मे, अगरेज्ञी कागज पर और अगरेशोे विशाम-चिन्हों के साथ, प्रकाशित करना चाइते 
थे। ११ सितंबर, १८९६ को उन्होने रडेल मत्रो के पास पत्र भेजा 
छदलूजआक कुंत.. और ढाई दपया फ़ी प्रति के हिसाब से कॉलेज की सौ प्रतियों का मूल्य 
दाजनीति' का नश ढाई सो रकखा। उन्होने हिंदुस्तानी बोली! € 'साएतैप्र॥978 
संध्कुरण तथा शन्‍्ब 09)65॥' ) में रचित राजनीति! को अगरेजों के भारतीय 
रचनाएँ साम्राज्य के लिए अत्यंत उययोगी बताया है । कोनिल ने सरकारी 
मत्री, लशिगटन, को लिख कर सरकारी स्वीकृति प्राप्त की ओर 

तदनुसार प्राइस को सूचना मेज दी | * 


१८२६ ( संभवत; अक्तूबर वा नवंबर ) में नागरी में ंसार का गोलाकार नक्नेशा 
भी बनाया गया था | 

७ मार्च, १६२७ को *राजनीति' के द्वितीय संस्करण की सौ प्रतियाँ और तारिशी 
चरण मित्र कृत (हिी-हिंदुस्तानी-सम्रद! की प्रतियाँ छुप कर कॉत्तेज की लाइओरी में आईं । 

जुलाई, १८२७ में पीयर्स ने रेव० डब्ह॒पू० येद्स कृत 'ऐन इंद्रोडक्शन ढु दि 
हिदुस्तानां लैंग्वेज' के लिए कौंतिल से आ्रारथिक सहायता चाही | १३ जुलाई, १८२७ को 
रेल मे सरकार्रा मत्री, लशिगटन, को लिखते हुए कहा था : 

'जूनियर सिब्रिल कर्मचारियों के लिए हिंदुस्तानी मापा का अध्ययन कॉलेज के 
पाख्य-कम का भाग सात्र रह जाने के कारण इस संबंध में एक और रचना खरीद कर 
कॉलेज की लाइजे री में रखना अनावश्यक प्रतीत द्ोता हो, किंतु क्योकि इसके प्रधान 
सिद्धांत हिंदी बोली से ही निकले हैं, इसलिए यह स्पष्ट हैं कि वे समान रूप से दोनों पर 
लागू हो सकते हैं, कम-पे-कस जा बोलचाल मे प्रवुक्त होती हैं और जिसका प्रयोग कपनी 
की हिंदू या मुसलमान प्रजा भारत के लगभग प्रत्येक भाग में करती है, और फलतः एक 
का अध्ययन बहुत कुछ दूसरे के अध्ययन में रद्ायक होगा ।?3 


) पीयस का पत्र प्राइस के नाम २६ महू, १८९५६ । आइस का पत्र रखेल के वास 
8० जून, १८९६, और 8४ जून, १८२६ । 

* झी० वि०, १४ जनवरी, १८६६४ -२६ दिसंबर, $४३६, शो४, मि०, जि* ३०, 
पू्‌> इशइनशओ+, इ० रे० दि० 

3 क्ो० बि०, ० जून, $परे७ -?, $परय, हो, मिं०, जि०, ११, ए० १३७ 
सर्प; द्० रे० कि 
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सात झुयया फी प्रति के दिसाओ से इस अथ की दो सी प्रतियां कोसिल द्वारा 
ध्वीकृत हुई |* 
कलकत्ता स्कूत बुक ंसावटी के एवज़ी मंत्री, ३चछपू० एच० पीयर्स, ने रडल्ल के 
नाम एक पत्र लिखा कि सोसायटी उिदस्तानी तथा श्रन्य योलिया में कुछ पाव्य-पुस्तको 
प्रकाशित करने के लिए उपयुक्त पुस्तकों के नाम जानना चाहती है। ४ फ़रवरी, श्र८ 
के पत्र में रंडल ने प्रेमलागर', ढिंदस्तानी मेहस्शस्खा २ जिद, नागरी वर्शसाल्रा', 
सभा विल्ञास!, 'राजनीति' इत्यादि के नाम उन्हें बरगाएं।॥ अतः २५ अक्तूबर, (झू२७ 
भोर ४ फ़रवरी, (्श्८ के बीच दिदी-हिंदुस्तानी की निम्नलिजित पुस्तक प्रकाशित हुई; 
१. ग्रेससागर और उसका शब्दक्रोष 
नागरी वर्ण॑माला 
दिवस्तानी सेलक्शन्स € तारियीचरण द्वारा संपादित ), २ जिल्द 
४. येथ्स कृत 'हिंदस्तानी आमर! 3 
२५ सितबर, श्युृश्ण को याइस ने मत्रा, रडल, को लिखा कि सभा तिलास' की 
जो प्रतियाँ पुस्तकालय में शेप रह गई हैं उनपे अब वा नहीं निकलता। इसलिए अब 
वे उसका सशोवित राष्करणु अरकाशित करना चाहते थ्रे। कितु 
समा विज्ञाप्ष' का क्योंकि पुस्तकालय में ब्राईस प्रतिषाँ था, इसलिए रहेल ने २६ 
नया संस्करण... पितभर, *दरण की सो प्रतियों के स्थाग पर दो झुपए फ्री प्रति के 
हिसाब से केवल्ल ५० प्रतियों के लिए लिखने की इच्छा प्रक्रट की |४ 
३ भ् भ 
अंत में; कैप्टेन ( अत्र मेजग, बीसवीं रेजीमेंट, नेशिव इफ़ैटरी ) विलियम प्राइस 
ने यूरोप जागे को सोची | कॉलज मे नौकरी करते हुए उन्हे अठारइ वर्ष से अधिक हों 
गए थे। सस्कृत, बंगला ओर हिदरतानी के सहायक प्रोफ़ेतर की 
मआइस का अवक्काश- देसियत से अक्तूबर, १८१३ में उनकी नियुक्ति हुई थो। अप्रैल, 
अध्ृग[ इ्य्श्१ में फ्रारसी तथा अन्य भसापाओं के परीक्षक और नवंबर, 
श्वूर३ में हिददी-हिंदस्तानी के प्रोफ़ेसर नियुक्त छुए थे। कॉलेज के 
पदाधिकारी तथा सरकार उनके कार्य से संतुष्ट थी | २१ दिसंबर, १८११ को उन्हाने 
रेल से सरकारी प्रभाण-पत्र ,.सटिफ़िकेट) माँगा । रडेल ने उनका पत्र उसी दिन स्थानापन्न 


ल्ध्णा “पी 


3 पीवर्स का पत्र रडेज्ञ के नाप ने जुलाई $८४२७ | लशिंशटन का पत्र रेल के 
सास १६ जुलाई, १८९७ ' देल का पत्र पीयसे के कझ्न २७ हुताई, ३८२७ * रडक का पत्र 
२१०७ गधियों की ग्राप्लि के संवंध में न पघितंवर, के 0७) चौदद सो श्पप्‌ क्के द्विप्‌ स्वीकृति ॒ 

२ फोक थि०, ३० जून, ८२७ ?, $फरल, हो ०, मि०, जि०, ३५३, ४० ४६६- 
रेप, ह० रे० शि० 

3 चढी, छ० ४६६ 

४ फ्रो० बि०, ७ अमस्त कथरणन--२६ फ्रदरी 4०३०, दो, ल्िंः, जि? १२, 
प्रू० १६३६ १६७, ६० रे० छि० 


बत्िल्षियस प्राइस श्घ््र 


सरकारी मंत्री जी० बुश॒बाई के पास मेज दिया। २७ दिसजर, शै८३१ की सरकार से 
उन्हें प्रसाख-पत्र देना स्वीकार किया। इस बात की चूचना रहेंल ने उन्हें ३० दिसबवर, 
१८८३१ को दी और सूचना के साथ, इसी तिथि के अंतर्गत, अपने हस्ताक्षर कर अमणयत्र 
भी दे दिया ।* 





१ फो० छि०. २६ अक्तूबर, ८४२३ -३६ अगस्त, ८३३, ही ०, सिं०. जि० १४ 
५७ (३ ११, ६० रें० शि+ 
१; 


कॉलेज के अंतिम दिन 


आउज़ले, जो श्र तक कॉलेज में कार्य कर रहे थे, १८१ ३ दाया मासिक पर मैसूर 
के राजकुमारों के अभिभावक नियुक्त होकर चल गए | उनके स्थान पर २० जून, १८८ 


को कैप्ठेन जी० टी० सार्शन १००० रुपया मासिक वेतन पर कॉलेज के मंत्री और परीक्षक 
नियुक्त हुए | 


३२१ अगस्त, १७३८ को जी० टा० मार्शल ने एच० टी० प्रिसेप सरकारी मन्नी को पत्र 
लिखते हुए 'माक्षा' विभाग के पंडित ब्रह्म सब्चिनन्द के स्थान पर मघुसूदन तर्कालंकार की 

पचाध €पया मासिक वेतन पर मिश्युक्ति और उन्हे बंगला विभांग के 
मधुसूदन तर्कालंकार सरिश्तेदार पुकारे जाने की सिफारिश की | ब्रह्म सच्चिदानन्द कॉलम भे 

बहुत कम आते थे क्‍योंकि वे एक साहुकार के कार्य में लगे रहने से 
छोटी-छोटी अदालतों में ही अपना समय अधिक व्यतीत करते थे । इस बात की शिकायत 
किसी अदेक्जैडर नामक व्यक्ति ने झाउज़्ल से की और आउज़ूले ने इस बांत का 
उल्लेख मार्शल से किया | वैसे भी हिंदी पढ़ाने का कार्य अब अधिकांश में दिंदुश्तानी 
सुशी ही करने लगे थे। द्िदुस्तानी विभाग के सरिश्तेदार मौलाबख्श के निरीक्षण मे 
काये भी अच्छा हो रहा था। इसलिए, चहाँ एक और व्यक्ति रखना व्यर्थ था| किंतु 
बंगला विभाग में, और वेसे भी सामान्यतः, एक सहायक व्यक्ति की श्रावश्वकता समझ कर 
दी मघुसूदन तरकालंकार की सिक्कारिश की गईं थी। मघुसुदन के पास सस्क्ृत साहित्य, 
अ्रंगरेज्ञी तथा अन्य प्रकार के सामान्य ज्ञान के लिए सस्कृत कॉलेज, दिवू लॉ कमेटो 
संस्कृत कॉलेज के अंगरेज्ञी के अध्यापक पुलूसबन, द्रीयर और श्राई० सी० सी० 
सदरलैंड और हिंदी-ज्ञान के लिए फ़ोर्ट विज्ियम कॉलेज के परीक्षकों से मिल्ले सन्‍्तोष- 
जनक प्रमाण-पत्र थे। अस्तु, + सितंबर, १८४८ के सरकारी पत्नाुसार ब्रह्म सब्चिदानद 


कॉलेज से अलग कर दिए. गए और उनके स्थान पर मधुसूदन तकल्लकार की बँगरू 
विभाग के सरिश्तेंदार के रूप में नियुक्ति हुई ।* 


अब कॉलज के मुंशियों और पंडितों की आर्थिक दशा शोचनीय होती जा ए 


) बेर से ५०२६७ तक की कॉलेज की प्ोस्ीडिंग्स अग्राप्स दे | इस्ल्धिए इस कार 
के संबंध में निश्चित रूए से कुछु नहीं कद्दा जा सकता । कॉलेज का स्थायी विसाश ३- 
जुछाई, ६५३५४ तक अवश्य था--आउज़से का रक्त भिंसेए को, ओ० छी० नं» ३७, ३ 
जुबाएँ, १ल२४, होम दिपादमेंट, पृज्चिक | 


* क्लो० दि०, १८ नर्यबर, ३४३७--३० अक्तूबर, ४०४१, हो०, सलि०) जि ६ 
पू० १३६ ३२४ ७ रे० कि 


कालेज के अतिम दिन १७ 


थो उन्हें कम वेतन मितने के कारश अपना जीयन निवाए गा कठिन 'तांत हो रहा या 
इसलिए कॉलेज के अधिकारियों के पास उन्होंने! इस आशय का 
कॉलिड को व्यवश्या प्रा्थना-पत्र भेद्रा कि आगे चल कर ऊचद् मुसिफ्र, संदर अमान आदि 
बना दिया जाय। माशल ने उनका आशथना-यत्र प्रिंसप के पास भेजा | 
प्रिसप ने लिख! कि बगाल के डिप्टी गदर्नर इस तकाए का कोड वचन नहीं दे खक्षते, 
क्योंकि सरकारी नोकरिया केवल सुयोग्य व्यक्तियों को ही मिल संकती हैं| 
ओर वर्षों की «ति सी० फ्रॉग्रर ( श7०फ़8४ ) से कॉलेज के मत्री से १ मई, 
श्यू४० का कॉलेज का सन्त विवरण माँगा | मार्शल नें जो विवरण गेज्ा उससे ज्ञात 
होता है कि अब कालेज म कोई प्राक्केसर न रद गया था। हिदुस्ताना तथा अन्य विभागों 
में मी प्रतिभाशाली श्रध्यापक न रह गए थे , कॉलज का सक्षिस विवरण इस प्रकार है: 


सामान्य ( जनरल ) विभाग, नियुक्ति व्यक्ति किसतरह वेतन ज्ञोड 
सरकार द्वारा पद-नियुक्ति की का नदी 
आर स्थापना की तिथि निधि नाख नौकरों 
१ जनवरी, १८०७ ३२१ जलाई, कैप्देन मंत्री १००० ८० २००० श७ 
श्द्य३ २ जी०टी० और 
रह पितंबर,. साशल परी- े 
श्य्बर्‌ च्ह्क 
वर्तमान पद पर 
नियुक्ति ४ जुलाई, 
श्द्इट 
् > है मर ५ 
हिंदुस्तानी विभाग 
रु० आ० पा० 
१ जनवरा, श््ू०७.. सितंत्रर, (८०२ मौलाबख्श सरिश्तेदार ४१. १२, १० 
न अक्तूबर, १८०१ इलीलुद्दीन मुशी. #$. हर, ६० 
हर & अगस्त, श्यश्एर फरलइहोन.. +,. ४६. १२, १० 
मु ३ श्रगस्त, श्णरेश मुझ्फ़्फ़र हुसैन ५, . ४१. १९, १५ 
हे ७ दिसंबर, श्यरूद गंगा नारायण ,, पूरे, ४. ० 
( हिंदी और बंगला छुलेखक ) 
बेंगला विभाग 
$ सितंबर, श्परेंघ... ४ सितंबर, श्दरें८झ मधुसुदन सरिश्तेदार ४०, ०. ० 
तरकालंकार 


अस्तु, अब कॉलेज में कोई भाखा?-पंडिन अ्रथवा हिन्दी-पडित न रह गया था | ६ नवंबर, 
१८७४१ को मघुसूदन की भी, जो अहमदपघुर क्लिज्षा ब्ंवान के रहने 
ईश्वरचंद विध्यसाधर वाले थे, मृत्यु हो गई | इसलिए झॉलज के मत्री, माशंल, मे २७ 
दि्जकर, १८४६१ को बंगाल के सरकारी मंत्री बुशबाई, को एक पत्र 


ह्देछ फोट विलियम कॉलेज 


लखा जिसम उन्होने मधुसूदन के स्थान पर ईश्वर्चद्र विद्यासागर की सिफारिश वी 
पधुसूदन को भाति उनम सभी वोग्यताएं थीं और सस्क्ृत कालेच हिन्दू ला कम्रेटी, कोर्ट 
वलियम कॉलेज के परीक्षुको आदि स आ्राप्त अच्छे-अच्छे प्रमाण-पत्र भी उनके पास ये | 
केसी अदालत में कानूनी परिडित का कार्य भी वे मल्ली भाँति कर उकते थे । २६ दिसबर, 
१८४१ को उनके लिए. सरकारी स्वीकृति मिल गई ।" किन्तु ईैश्वस्चद्र विद्यासागर ने 
वस्तव में इस पद पर कार्य क्रिया या नहीं, इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता | 

१४ मई, श््ू८४ से दिसभर, १८-४६ तक का कॉलेज का सरकारी विबरण अभशाप्य 
है। १ मई, श्यू४७ के सत्लिति विवरण में मार्शल का पहले की भॉति उल्लेख है| श्रन्य 
थक्तियों में ईश्वरचद्र विद्यासागर का उल्लेख नही है : 


हिंदुस्तानी विभाग 
& झून, श्दड४... है मई, श्ट४४ गुलाम हेदर सरिश्तेदार ४० द७ 
हा ५४ तफ़डज़ुल हुसैन म॒ुशी ४०, ५$ 
१ जनवरी, १८८० ७ १ दिसंबर, श्य्ष८ गगा नारायण नागरी और #२, ४. ० 
बंगला सुलेखक 


> ५ > भर 
४ अग्रैल, १८८४६ ४ भ्रपैल, १८४० दीनबं॑घु बंगला के. ४०. ७०. #४े 
(९, १८४५) सरिश्तेदार 


मौलाबझ्श को तेतालीस वर्ष की नौकरी के बाद पेंशन मिली और पचास रुपया मासिक 

वेतन के स्थान पर चाल्लीस रुपया मासिक वेतन पर मौल्नवी शुल्लाम हैदर फ्रारसी झोर 

द्विदुस्तानी के सरिश्तेदार नियुक्त हुए । २ मई, १८६४० को हिदुस्तान। विभाग में मुहम्भद्‌ 

इसमाईल, ताज मुहम्मद और तफ़क्जुल हुसैन थे । १ मई, १८४१ को गया नारायण 
के अतिरिक्त स्थायी विभाग में कोई न रह गया ।$ 

इधर कुछ दिनो से कॉलेज में हिंदी-शिक्षा का कोई समुचित प्रवंध नहीं रह गया 

था | कितु उत्तर-पश्चिम प्रांतों में भेजे गए. सिविलियन कर्मचारियों के लिए हिंदी का 

कॉलेज में हिंदी की “रण आवश्यक था। देशी क्लौज़ों के अधिकाश सिपाही 

कक कल हिंदू थे । ये हिंदू तिपाही हिंदी अथवा इसके अन्तर्गत किसी बोली 

ह* मे. क4 0 का प्रयोग करते थे। इसीलिए. कॉलेज के शिक्षा-क्रम में हिंदी को 


की जियुक्त ऊँचा स्थान दिया गया था। कितु कई व्धों से कॉलेज में एक 
शास्ती की मिवुक्ति हट परड्चेत के अभाव का अनुभव किया जा रहा था। ६ सा्च, 


) फ़ो० लि०, ॥ नवंबर, १८:४३- १६ मई, ३८४७; हो >, मि०, जि० ३७, से० 
प्रसेभ३, ० २२०३३, ६० रे० डि० 


* को० बि०, ७ बनपरी, ॥८३७- २० दिसंबर, १८७६, हो», मरि०, जि० थम) 
घूक ७४:७७ ० रे० छि७ हे 


डे ० औुक; अनपरो, १८-६४  ०--झिसबर ; १८४५१ जि० ६६ छ्रू० शे० डि० 





कॉलजब क अतिम दिन श्च्रह 


प्र के सरकारी ग्ाज्ञापत्र"' के अनुसार कुछ नियम, के अंतर्गत दो माषाओं में 
पफल दाने वात सैनिक अ्फ़सर का एक सहस्य झतए का पुरम्कार वोषित किया गया था । 
इसके जारी हो जाने से आर साथ ही परीक्षा में सहायता देने के लिए एक बिद्वान्‌ 
पहित की आवश्यकता थी। जीछ टी० मार्शल ने जब ३ शोर ६ अपैल, श्यपर का 
एन्लाइन एस० डी० हाइट, बयालीसबॉ रेजोमेट नेटिव लाइट इन्फैटगी, की ण्गीक्षा 
ली तो उन्हें बाज़ार से एक प्रडित वुल्वाना पा था। उनकी सहायता से मार्शल ने 
परीक्षा्थी की मौखिक श्री: लिखित गीक्षा ली थी। ऐसी अनिश्चित व्यवस्था के 
स्थान पर डन्होंने उत्तरी ५,.] के मिवासी एक विद्वान ओर आदरणीए हिंदों-पंडित 
को पचास झपया मासिक्त वतन पर रखना चाहाू। इस सठेच में उन्होंने बगाल के 
सरकारी मत्री की एक पत्र* लिखा। उत्तर में कॉहाज के सरकारी उपमंत्री, डेलरिग्पिल, 
ने कॉलेज के संत्री को लिखा कि हिंदी-पडित रखने के लिए. कॉलेज के अन्य किसी 
विभाग में कोई कमझो की जा सकती हेंया नहीं) । सपरिषद्‌ गवर्भर-बनरल के श्र्थ- 
विभाग की २१ मई, १८४२४ को कार्रवाही का अंश था उछ वे कर कॉलेज के मत्री के 
पास मेजा गया | होम डिपाध्मेट ने पचास छाया मासिक वेतन पर कॉलज के लिए एक 
पढ़ित की श्रावश्यकता बताते हुए एक पत्र" भेजा जो अ्र्थ-विभाग के अधिवेशन में 
पढ़ा गया | पत्शचात्‌, कॉलेज के मत्री के पत्रानुसार, सपरिपद्‌ गतर्नर-जनरल ने हिंदी- 
पड़ित के लिए स्वीकृति दे दी! कितु साथ ही उन्होंने अगाल' सरकार से इस बात की 
प्रार्थना की यदि समव हो सके तो कॉरतेज के और व्यय में से छूयालीस रुपए. मासिक नचाए 
जाये। उन्होने इस प्रस्ताव को यूचना होम डिग॒उमेंट को देने की आश्य दी ताकि वह 
बरगाल की सरकार को यक्ाविति सूचना दे सके ओर उन्हीं की अ्ज्ञा से कॉलेज के 
मंत्री का पंत्र* आर बंगाल को सरकार के होम डिपार्टमेट का पत्र० वापिस कर दिया 
गया। अन्य सरकारी अफसरों को भी सूचित कर देना उन्होंने ग्रावश्यक समझा। 
मार्शल ने बंगाल के सरकारी उपमत्री को एक पत्र लिखा जिसमें उन्हाने दूसरे कागज्ा 
के साथ बंगाल सरकार को लिखे हुए. पत्र* जो प्राप्ति स्वीकार की और साथ ही पडित 
शेष शास्त्री को दिंदी-पद्चित नियुक्त करने की सिफ्छरिश की। उनकी यह मॉग सपरिपदू 
गवर्नर-जनरल के श्रर्थ-बिभाग के २१५ मई, १८४२ के गत्रानुतार थी; १० जून, 


) झूं$ १३४ 

२ २१ अम्रेज्, $८७९, से० १६६ 

3 ३ जूब, ८२, केक कप 2 

3 ज्ञ०ू ३०८ 

०५ ॥ मई, १८५९, मनें० ३५१४ तथा २६ अग्रेज, ॥८४ ९, मं. इप#ई 
६ २१ अग्ेल्, फदरई, लें० ३६६ 

७ २६ अग्रक्ल, अपडऔैर, मं० इंप& 

5 छ जून फ्रषरर बंध पेशफ 

* ३ जूब १८२२ #" ८१% 


१४6 फ्लोट विजियम कालेज 


८५१९ को बंगाल के सरकारी उपमज्ी, डेलरिम्पिल , ने साशल के पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने 
के बाद शेष शास्त्रों को दिदी-पर्णिडत नियुक्त करने के सबंत में भरकारी आशा भेज दी ॥* 


कॉलेज के विधान में समब पर परिवर्तन छुआ करते ये। परिवर्तन करते 

सम्य व्यावहारिक तथा राजनोविन इष्ठि में शिक्ञा-क्रम तथा व्यय केम करने को दृष्टि से 

विभिन्न विभाग! में कमियाँ हुआ करती थी | २३ जूत, १८४१ को 

कोह्षेज की व्यवध्यः में वगाल के गवन दथा जॉलज के विज्ञिएर लॉर्ड ऑकलेड, ने विधान 

फिर प्रश्चितंव और के शाउवे पारच्छेद के स्थान पर नए नियम स्वीकार किए |* इनके 

झाठवे परिष्छेद के अनुसार कॉ्नज के शासन में अनेक परिवर्तव हुए। कितु दसवे 

स्थान पर बंए नियम नियम के अवुधार फारसी को अनिवा् भाषा बनाने के कारण 

पठन-पाठन-कम में कठिनाई पड़े रही थीं! इसलिए २० जुलाई, 

१८४० को अंगाल के सरकारी उप्मत्री, एच० बी० बेली, ने कॉलेज के मर्त्री, माशंज़, 

को फ़ारसी के अभनिवाय नियम के स्थान पर फारसे आर हिदी या बंगाल अथवा जर्दू 

और बंगला का नियभ जारी कने के लिए लिखा । 3 होने केवल इस बात पर अधिक 

ध्यान रक्ला कि पद्मार्थी जिस प्रदेश में नज्बा जाय वह बहाँ की भाषा भत्गी मॉदि 
जामता हो |३ 


ऊपर इस बात की और संकेत किया जा चुका है कि अ्रत्र कॉलेज में कोई 
ग्रधानाध्यापक या प्रोफ़ेसर न रह गया था; कलिज के मंत्री, माश न, ने भारतीय भाषाओं 
के प्रधानाध्वापका के पदों पर बुरोपीय अक्लतरा की नियुक्ति के लिए. बंगाल सरकार को 
लिखा! |४ बंगाल को सरकार ने भारतीय सरकार के होम ड्िणटमेट को लिखा [५ 
भारतीय प्रकार इस सबंध भे कोई निश्चित मत नि््ारित न कर सकी। कोर्ट कॉलेज 
पर अधिक व्यव नहीं करना चाइता था | अतछझय भारतीय सरकार ने कोर्ट के शइरेक्टरा 
को लिखा |[* कोट ने यह प्रस्ताव श्रस्वीकृत ठहराया | तत्पश्नात्‌ यह विपय फिर 


) क्ले० घु०, सितंबर, १८५१--जनवरीं, $८३४, जि० २०, नं ६०४, परू० 
घण्वै-प०३, इक रे० डि० 
* झाथ ही ३०, पर्चिक कंसलाटेशन, ३४ बचंबर, $८३४, नेप ७ 


3 छोी० लि०, | नवंबर, $58१--॥४ महू, १८४४, हों०, झि०, जि० १७, 
#े० हिशे्े, ० ६८८, हू० रे० छ्ि० 


४ होम डिपार्टमेंट, पश्चिक प्रोलीडिश्छ, जुलाई-सितंबर, १८७४९, २६ सितंबर, 
१८8६,( २६ जुलाई, १८४६ ); शोर सी० ने७ २, घु०?, इँ० रे० हि० 

५ बड़ी, २६ इरारत, ॥प्रश६, ले० २१५४७, ओो० छी० मंछ १, ०१, इं० रे० छि० 

* वही, २३ सिसंदर, १८४६, से० १२ प्र० ?, इंए रें७ दि हि 

* वही, ६ जून, १८४७, मे ११, प० १६१ १६३ (१), हु० रे० ड़ि० 


ऋत्ेज के अंतिम दिन श्ध्९ 


कैसी ने न उठाया जगण कोर ने घोरे घीरे कालेज तोड़ने का निश्चय दी कर लिया था 
पी फिर ग्रधानाध्यापकों क्री कोई आवश्यकता भी नहीं थी । 
इतना ही नहीं आगे चल कर कॉलेज की व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण 
परिवर्तन हुआ । अधिकारियों ने बह नियस बना दिशा था कि विद्यार्था स्वतत्र रूप से 
प्रपना अब्यापक्त चुन ऊर विभिन्न भापाओं झा अध्ययन कर सकता है| इसलिए श्रन्न 
स्थायी रूप से रकखे गए मुशियों की कोई शआऋवश्यक्रत भ समझी गई | वास्तव में सरकार 
यो स्थायी #थवः शस्यायी किसी प्रकार के ऋष्यापऋ-बर्ग पर व्यव करना नहों चाइती 
थी । बगाल के सरकारी मंत्री, जे० णी० आंट, ने इस तब॑ब में कॉलऊ के संत्री, मार्शल, को 
लिखा ।" मार्शल ने पूरा विवरण सरकारी मझी के पास भेज दिया |* सरकार ने अंत में 
यही निश्चय किया के कॉलेज के छा स्थायों अध्यापकों की अलग कर उन्हे पेंशन दें दी 
जाय और भविष्य मे प्रत्येक अध्याण्क पे सर्टिफ्रिकेट! के आधार पर रक्‍्खा जाय, कितु 
क्रिस! भी अध्यापक को चार पे सम्क्चिकेट' से ऋशिक न मिछ्तें। बंगाल की सरकार के 
इस कार्य से कोर्ट पूर्शत: सइमत था ३ 
कॉलेज के पुराने क्रमानुसार गअ्रंथ-रचना भी होती रही, किन्तु नवोन ग्रथों का 
निर्माण बहुत कम हुआ | इिन्‍्दी गद्यअथ की रचना तो लह्लूलाल और सदक्त मिश्र 
के बाद फिर हुई ही नहीं। केवल प्राचीन गअंथ ही वर-बार छुपते रहे | 
१८३७ और १८४१ के बीच जॉन टॉमस टोम्पसन कृत उर्द-कोष प्रकाशित हुआ | 
नियमानुछार कॉलज ने उसकी कुछ प्रतियाँ ली। ६४ अगस्त, १८३६ के सरकारी सांसान्य 
पत्र के झचनुठार कॉलेज की सभी बूरोपीय बुस्तके कलकत्ते के सार्बजनिक पुस्तकालय 
के अध्यक्ष को और पूर्वीद ग्रथ तथा इस्तलिखत पीथिय एशिवाटिक सोखायरटी को 
दे देने की आह हुई | २० जुलाई, १८४६ का कॉलज के मरत्री, जी० टी० माशेल, ने 
बगाज् के सरकारी मत्रा, जी० ४० बुश॒बाई, के पास सवनमट संस्कृत कॉलेज के पंडित 
योगध्यान मिश्र का एक ग्राथना-प्न भेजा जिसमे मिश्न्जी ने 
बोश्यात सिश्ष द्वाइव मिेमसागर' का एक नया सस्करण अकाशित ऋरने का ग्रस्ताव रकखा 
लपांद्ल प्रमछाशर था| थे छः इपका क्रो अति क हिसार स दो सो प्रतियों के लिए 
का छंदऋश्य तथा सरकारी संरक्षण चाइते थे। “मेमसागर' असेनिक (सिविल) ओर 
अन्य इचनाएं.. सेनिक (मिलिय्री) परीक्षाआ। के लिए एक हिंदी-पाठ्य-पुस्तक थी | 
डसकी प्रातयाँ सम्रातत हो चुकी थी ओर अब वह मिलती नही थी। 
माशल ने सिश्र जी के प्रस्ताव का समर्थन किया | मश्न जी का प्राथेना-पत्र निम्नलिखित हे 
जो कॉलज की पारवरतित भाषा-नांत पर अकाश डालता है : 


* ले० बु ०, जनवरी, कप४००»*खितदर, (८५३, स्लि० ३8, २५ मई, ६८५०, 
मं बबै३, शु० बैक... , हें ० रेए डिछ 

* बी, ७ जून, इण०; नें १४३, हुए शैंक-४०, हं० रे७ लि० 

3 बी, पत्र झा, इप्५ ३, सं& १६४, पूं० अम३-१६८, हूं० हेरू डि० 

डे ७ शु८ 


र्श्र फ्रोटें विद्वियम को लेज 


स्वस्ति श्रीयुत फ्लो: ठल्लियम कॉलेख के तायक सफ्लशुण्यनिधांन मागवान 

कपतान ओऔी मासंल साइब के निकट मुज दौन की प्रार्थना 
मैंने छुना कि कॉलेज में प्रेमलागर की अह्यता है इस कारण में छुपवाने 
को इच्छा करता हु और मेरे यहा छाप्रे का यत्न और उत्तम अक्षर नपे ( १ नये ) 
ढाले प्रस्तुत है इस लिये में चाइता हू" कि जो मुके ऋषकी आशा होय तो में वह्दी 
पुस्तक उत्तम विलायती कागज पर अच्छी शयाही से आपकी अनुमति के 
अनुसार छुपवा दू परतु वह पुत्तक चारपेची फरमें से झनुमान २६०७ दो सौ साठ 
पृष्ठ होगी जो ६) छः रुपैयो के लेखे २०० हो सौ युस्तक आप लेवें तो छापे के 
व्यय का निर्वाह हो सके ॥ ॥ ॥ किसधिक || ता १ जुलाई सं० १८४१ 
श्री थोगध्यान मिश्र: ॥?” १ 
स्वण झल्लूलाल को अपने अन्य दो ग्रंथों के लिए. प्राथना-पत्र क्वारसी में क्षिखना पढ़ा 
था | २८ जुलाई, श्८४१ के पत्र में सरकारी अनुमति प्राप्त होने पर मार्शल ने थोगध्यान 
मिश्र के पास वथाविधि सूचना भेज दी ।* प्रेमसागर! के छुप कर आग ज ने पर मार्शक् मे 

बारह सो कंपनी रुपयों के लिए सरकारी स्थाकृति प्रात की [3 


२६ जुलाई, श्यर६ को एक हिदी-ईंगलिश-डिक्शनरी' के लिए सरकार ने 
स्वीक्षति दी थी । अब वह पूर्ण हो गई थी और मधुसूदन तकालंकार उसे प्रकाशित करना 
चाइते थे | इसके लिए उन्होंने एक पत्र लिखा मी था | कॉलेज के मन्री, मार्शल, ने बंगाल 
के सरकारी मंत्री, बुशबाई, के माध्यम द्वारा बारइ रुपए फ्री प्रति के हिला से डेढ़ से 
प्रतियों के लिए सिफारिश को । सरकारी मत्री ने उत्तर में लिखा कि इस पुस्तक की डे 
सो प्रतियाँ ख़रीदने के लिए सरकार बचन नहीं दे सकतीं। पुस्तक अच्छी हुई तो 
विद्यार्थी तथा अन्य विद्या-प्रेमी सज्जन स्वयं खरीदें लेंगे | 

गार्शज्ष ने झुशी देवीप्रखाद राय कृत 'पौलीग्लौट मुंशी? के लिए भी सरकारी स्वीकृति 
मॉगी | १३ अप्रैल, १८४२ को उन्हें यह स्वीकृति सिल गई। कित उनकी दूसरी कृति, 
'पौलीग्लौट डिक्शनरी, को, अ्रत्मयधिक अशुद्धियाँ होने के कारण, सरकारी सरहण न 
सिल सका | 

१ नवंबर, श्थ्४ १ के पत्र में राजकृष्ण बनर्जी ने “ताल पचीसी' का एक नया 
सस्करण ग्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की | इस संबंध में मार्शल ने बगाल के सरकारी 
सन्नी, जे० पी० भ्रॉट, को लिखा | १७ नवबर, १८४१ को उन्हें सरकारी स्वीकृति प्राप्त हो 
गई ।* अधिकारियों ने ढाई रुपया फ्री प्रति के द्साब से सौ प्रतियाँ खरीदने का बचने 





3 फ्रोौ० जि० १८ मप्यर १८४६७ ६० अक्तुबर १८४१ हो», म्रि०, जिं० १६, 
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दिया । पुस्तक वास्तव में छुए कर कॉलेज में आई या नहीं, इस संबंध में कुछ नहीं कहा 
जा सकता ) 

नवंबर, १८४६६ में छः झुपया फ्री प्रति के हिसाब हमें प्रेमहागर! की बीस प्रतियाँ 
फिर खरीदी गई | हिंदी पढ़ने वाले सिबिलिय्रन कम्चारियों के लिए तो 'प्रेमसागर' दी 
उनके यादी जीवन का आधार था | 


जनवरी, ६८४० से जनवरो, ६८४४ तक कॉलज के अंतिम दिन थे। इस बीच 
में कॉलेज किसी नदीन ग्ंथ की रचना ओस्शादित मे कर सका हो तो कोई आश्वय की 
बात नहीं ! 
फ्ो्ट बिलियन कॉलेज के पिछुल विवरण से यह स्व दें कि दिन-पर-दिन 
संध्या की अवनति झंती जा रही थी। आझापक आर ज्ञानोयलब्बि दानों ही इशिया से उसका 
प्राचीन वैभव छोर दो रहा था; पेछुश कुछ वर्ष से उसकी और भो 
कॉलेज की. शोचनोय अवस्था हो नई थीं। सुवधाओं के रहत हुए भी परोत्षा-फल 
अवंनति तथा विद्याधिया की उन्नत अत्यल्त निराशाजनक इने लगी थी १ 
कसी ऐसे साधन की आवश्यकता थी जिससे शीघ्र ही अभीडश फल का 
ग्राति हो सकती । फ़ारसी का ऋविक अचार न रह जाने छ कारण उसकी परीक्षा के 
मापदणड में भी कमी करने की आवश्यकता थी | विद्यार्थियों से उसमे पनन्‍्द्रह महीने में 
थोग्पता प्राप्त कर लने की आशा की जाती थी, असफल होने पर, बिना कोई दश्ड दिए, 
उन्हें छुः मद्दोने की अवधि और दी जाती थी | इतने पर मां असफल रइने से उन्हें ईं गलेंड 
भेज दिया जाता था | इस बोच में दवारा परीक्षा लिए. जाने के लिए, दिए गए आर्थना-पत्र 
स्वीकार नहीं किए जाते थे। पुराण नियमों के अचुसार विद्यार्थियों को केवल पर्द्वइ 
महाने का समद मिलता था, किंतु अब उन्हें इ्कांस भद्ठीने का समत्र मिल जाता था। 
तब भी उनको उन्नति आशाजनक नहा रहती थी । बगाल के डिप्टो गवनर की सम्भति 
मे इर्टफ़रज कॉलंज में कुछ समय व्यतीत कर केने पर विद्यार्थियों को छू: मक्षंत का अतिरिक्त 
समय देना व्यर्थ था | किसी एक भाषा व सफलता प्राप्त करने स पूव विद्यार्थी को ढाई सा 
इपया मासिक , सफलता प्राप्त कर लेने पर तीन शा रुपया सासिक, केल्षकते में रहने प३ सकान 
का किशया अस्सी रुपया मासिक ओर शहर ते बाहर रइने पर चालोस ऋूपया मासिक 
मिलता था | झुंशी के वेतन के लिए तीस रुपया मासिक और मिलता था। इसलिण बंगाल 
के डिप्टी गवनर की यह सम्मति थी कि' विद्यार्थियों की कॉलेज में रहने की अवधि कम 
कर दी जाब और मासिक परीक्षाओं में श्रच्छा फल न दिखा सकते पर उन्हें कठोर दंड 
दिया जाये | साथ ही उन्होने मकान का कियया देकर अलग-अलग स्थानों पर रखने के 
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श्ष्र्र् फ्रोटे विज्वियम फोलेज 


बजाय सब विशार्थियों को एक ही स्थान पर रखने का विचार प्रकट किया ।* इन सब 
महत्वपूर्ण विययो की ओर गवनर-जनरल का ध्यान आक्षष्ट करने के उद्देश्य से डिप्टी 
गवर्नर ने उन्हें एक पत्र लिखना आवश्यक समकका | 

बंगाल के सरकारी मत्री, जेग्यी० धांद, ने २० अगस्त, श्यव ०१ को एक नोट लिखा 
जिसयें उन्होंने फ्रोर्ट विलियम कॉक्षज के इतिहास पर प्रकाश डाला ! इस नोट के अभुसार 
१८०१ की वेलेज्ञलो की मिनिटस के बाद अब परिस्थिति बदल गई थी, विशेष छूप से 
१८००६ भे हट फ़ड कॉलेज खुल जाने के बाद । अस्त, कॉलेज की तत्कालीन व्यवस्था में 
ग्रमेक परिवर्तन श्रावश्यक थे। उस समय कॉलेज में छुः मुंशी कार्य कर रहे थे। सरकारी 
गत्री ने उनकी मी आवश्यकता न समझी और विसिज्ञ समयों पर किए गए सुधारों की 
आर भारतीय सरकार का ध्यान आकुश किया |) साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा 
लिए. गए. समय की एक तालिका बना कर थी भारतीय सरकार के पास भेजी ४ 

भारत के सरकारी मंत्री, एक्क० जे० देलीडे, ने भी २१ अगस्त, १८४० को एक 
नो" तैयार किया जिसमे उन्होंने कोलेज के इतिहास में किए गए उल्लेखनीय युधारो 
की ओर सरकार का ध्यान श्राकृष्ट कर सुधार के अन्य साधन सुझाए | 


फिर २२ अक्तूबर, १८४३ को बंगाल के सरकारी उपमत्री, डब्ल्यू७ गॉडन यग, ने 
भारतीय सरकार के होम डिपार्टमेंड के उपमंत्री, जी० कूपर, को लिखते हुए भारतीय सरकार 
के १६ अगस्त, १८७३ के पत्र का हवाला दिया और बगल सरकार की १६ अक्तूबर, 
१८४३ की मिनिदस ओर सरकारी मंत्री का नोट भारतीय सरकार के पास भेज देने का 
उल्लेख किया। भारतीय सरकार के उन मिनिट्स से सहसत होने पर बंगाल सरकार 
उसके अनुसार द्वी कॉलेज के अधिकारियों को आदेश देना चाइती थी |९ 


डलहौज़ी की ११ अक्तूबर, १८४३ की जिन मिनियस» की ओर ऊपर की पक्तियो 
बक्षहीओ की मिनिट्स में संकेत दिया गया है वे सक्नेप में इस प्रकार हैं : 

कॉलेज की वर्तमान व्यवस्था के अदर्गत विद्यार्थी प्रायः आलंस्पपूर्ण जीवम' व्यतीत 
करते हैं। ऋण का भार उन पर लदा रहता हैं। कॉलेज की वर्तमान व्यवस्था बिल्कुल 
दूषित है। उसके सुधार के लिए, कई उपाय बताए गए हैं। कुछ सज्जन तो सुधारों के 


न 
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साथ-साथ कॉलेज की पुनरस्थापना चाइते हैं. कुछ सज्जन कॉलेज तोड़ देने के पकुपाती 
हैं और कुछ सज्जन कॉलेज के नाम और अवशिष्ट चिह्नो की रक्षा करना चाहते हैं। 
कितु इनमें से किसी मल से हमारे उद्देश्य का पूर्ति नहीं होती तीसरा उपाय अच्छा है । 
इसी के संशोधित रूप में कॉलेज बनाए रखना अच्छा होगा। कॉलिेड की पुनरस्थापना 
करना अनावश्यक, अचुचित ओर लॉड वेलेज्ञली की विद्धत्ता में संदेह प्रकट करना 
इंगा | जिस समय कॉलेज स्थापित किया गया था उस समय पंद्रह या सत्रह वर्ष के 
युवक विद्यार्थी मारतवर्ष आते थे | उस उससय इन पर अंकुश खा जा सकता था | 
इंगलैंड में उनकी शिद्धा का कोई प्रबंध नहीं था। किंतु झष दूसरी परिस्थिति है। 
इस सभय बीस से बाईस वर्ष तक के विद्यार्थी भारतवर्ष आते हैं। हर्टफ्रर्ड कॉलेज में 
वे कुछ शिक्षा भी प्राप्त कर लेते है। वे न ते स्कूल के बच्चे रहते हैं और न 
विश्वविद्यालय के वयस्क विद्यार्थी । स्वभावततः वे फिर स्कूल ज्ञाना पसंद न करेंगे | ये सब 
बातें कॉलज की पुनस्थापना के विरोध में हैं। कलकत्ते के पास किसी अन्य स्थान पर 
विद्याथियों को मेज देना ठीक नहीं है! कलकत्ते से थोड़े दिन रस कर में उन्हें कॉलेज 
मे भरती करने का पक्षपाती हूँ | में मि० हैलोडे' और बंगाल के मंत्री, मि० बीडन, के 
विचारों से सहमत हैँ | किंतु मेरो सम्मति में एक भिन्न मार्ग का ऋवलबन ग्रदर्श करना 
उचित होगा । 

'कॉलिज की वर्तमान व्यवस्था एक धोखा और परिदास मात्र है। उससे किसी उद्देश्य 
की पूर्ति होने के बजाय देसी होने और अ्रम फेलने का छर है | 

“ूस समय वास्तविक रूप में कोई कॉलेज नहीं हे, पहले की भाँति विद्यार्थियों के 
लिए कमरे नहीं हैं, कोई प्रोबोस्ट नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है और न कोई लेक्चरर 
है | कॉलेज में कुछ प्रश्दित और मुंशी हैं। सरकार उन्हें वेतन देती है| किंहु उनसे 
कोई कार्य नहीं लेता | कॉलेज का अस्तित्व न होने पर मी कॉलेज' का एक मत्री है | 
पैसे जीवित अस्थि-पंजर की सहायता से किसी प्रकार का लाभ होना असंभव है। लोसों 
की दृष्टि से यह जितना जल्दी हटा दिया जाय उतना ही अ्रच्छा है | 

अस्तु, में फ्रोट विलियम कॉलेज का नाम पूर्शरूपेण और ठुरंत मिआ देना 
चाहता हूँ । उसके स्थान पर मेरा शक दूसरी संस्था निर्मित करने का विचार है | सरकारी 
नौकरी मिलने से पहले पत्येक नवयुवक सिविक्नियन कर्मचारी के अनिवार्य परीक्षा-काल 
के लिए जिन-जिन बातों की आवश्यकता होगा उन सब्र की पूर्ति के लिए यह संस्था 
क्रियाशील और फलद्ायक रूप में समर्थ होगी | 

परीक्षा-काल में विद्यार्थियों का अध्ययन ओर उनकी परीज्षा आवश्यक है। किठ्धु 
वर्तमान कॉलेज की अपेक्षा अन्य अनेक उत्तम साधन हैं जो अधिक संतोषजनक 
सिद्ध होंगे । 

घतमान परीक्षक और मंत्री सुयोग्य व्यक्ति हैं। उन्हें एक न्यायालय (73- 
७एा8]) के सरक्षण में रहना चाहिए , वह भी है । एक बोर्ड ऋ्लॉव ऐउज़ामिनरँ 
( परीक्षा-समिति ) की इोनी चाहिए जो सरकारी नोकरा पाने से पूर्व जूनियर 
सिबिल कर्मचारियों की परीक्षा का सयालन करे वर्तमान कॉलज तो कल्पना से अधिक 


"श फ्रोट विकियम कालेज 


'छ भी नहीं है | बोर्ड से इसारा कार्य सतोषजनक रूप में चलेगा और व्यय भी कुछ न 
देशा--अबकिक और बचत होगी। देशी अध्यापकों की उपस्थिति भरी निर्थक है | बोर्ल 
प्रो स्थापना हो जाने पर परीक्षा-विधि सच्ची और फलदायक होगी *जो इस समय नहीं 

| विश्वास किया जाता है कि बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव कोर्ट द्वारा अस्वीक्ृत नहीं 
ठहराया जायगा । बंगाल के लेफ़िदनेंट गबनर के रहने से यह नई आयोजना और भी 
सुंचाद रूप से कार्य करेगी !” 


इसके अतिरिक्त डलहौज़ी ने नई संस्था के विधाम तथा श्म्य अनेक विषयों पर 

विचार किया | बंगाल के सरकारी मंत्री, दीडन, ने विद्यार्थियों की कॉलेज-अ्रवधि पर विचार 
किया । उनके ये विचार बंगाल के सरकारी उपसत्री के २० शझपतूबर, 

शब्य झश्काही इैपप ३ वाले पत्र के साथ भेज दिए गए |$ सरकारी उपभंत्री के इसी 
पन्नब्यवद्भार.. पत्र के साथ बीडन के बनाए हुए परीक्षा-नियम भी मेजे गए |९ १० 
मबंबर, १८७३ को भारतीय सरकार के होम डिपार्टमेट के स्थानापत्र 

मंत्री, जी० क्षाउडन, ने कॉलेज की तत्कालीन अबस्था में सुधारों तथा बोर्ड की स्थापना 


पर एक नोद लिख कर भेजते हुए गवर्नर ( इलहौज़ी ) की मिनिद्स की ओर 
संकेत किया [३ 


कालेज संचंधी ये सभी समस्थाएं भारतीय सरकार के होम डिपार्टमेंट की सप्रीस 
कोसिल के नवंबर, १८७३ के अधिवेशन के सामने रकखस्थी गई | सुप्रीम कौसिल 
के इस अधिवेशन में डलहौज्ी भारत के गवर्नर-जनरल की दैसियत से उपस्थित थे | 


मली माँति विचार करने के पश्चात्‌ १६ नवंघर, १८४३ को गवर्नर-जनरल ने 
मिनिदूस पर अपनी स्वीकृति देते समय केवल यह्दी लिखा कि बंगाल के गवर्नर की 
हेसियत से मैंने जो कुछ लिखा है उससे अधिक मुझे कुछ नहीं लिखना और मुझे आशा 
है कि मेरे सहयोगी भी मुझसे सहमत होगे।४ उसी दिन ऑन० जे० ए० डोरीन ने 
अपनी स्वीकृति देते हुए अपने व्यक्तिगत अनुअवों का बह्लेख किया (४ १६ नवंबर, १८५३ 
को श्रॉन० जे० लो ने अपनी स्वीकृति तो दी, कितु छः महीने की श्वधि के संबंध में 
उन्होंने अपने संदेह प्रकट किए [६ आऑन० बी० पीकॉक और प्रधान सेनापति, सर डब्ह्यू० 
एअ० गोम, के० सी० बी० ( उत्तर-पश्चिम ग्रांता में होने के कारण ) अनुपस्थित थे | 
इसलिए ये दोनो सझ्जन अपने किचार प्रकट न कर सके | 


3 चही; लें० $६१०, झो० सौ० नं० रू, घु० प्र८४-$८% 
+ छठी, मेष ३६६०; और» सी८ में» ३, पु८ भट्ा३०१छ७३ 
3 जष्टी, ओ० छी० शें० ३०, थू० $८8३-३०४ 

3 बडी, ओ० सौ ० लक १६, यु० १८४ 

+ वही, शो० झ्ौ० #०७ ३६, प० ८४०१८ 

< यही, जो? सो २० १६४, प्‌ृ० ५८५ 


कॉलेज के झआतिम दिन १४७ 


सरकारी शाज्ञा से स्थानापन्न सरकारी मंत्री, जी० झाडउन, ने २४ नवंबर, श्छूकई 
है; एक पत्र बाल के सरकारी जन्नी, वंडन, को लिखा जिसमें उन्होंने बंगाल के सरकारी 
उपमन्री के २२ नवचर, १७छड३३ के एच की ग्रान्ति स्वीकार की और गवर्नर-जनरल की 
बंगाल के गधनर की मिनिद्स पर स्वीकृति देने की खूचना मेंजी | इसी पत्र मे उन्होंने यह 
भी लिखा कि गरर्नर-जनशल की झाशानुसार मिनिद्स को कार्य-रूप थे परिणत करने के 
लिए. एक आयोजना तैयार की जाथ . इसकी सूचना भारतोय वरकार तथा कोर्ट के 
डाइरैक्टरो को देने का आदेश थी उन्हें दिया गया | अन्य अनेक बातों के अतिरिक्त उन्हें 
अदालती और मात्री काग्ाज़ो के मिलान दे लिए एक अलग कमेटी और एक दूसरी 
ऐसी कमेटो बनाने के लिए लिखा गया जिलमे कालज के नत्काल्लीन परीक्षक हों । सर कार 
का उन्हें एक्र वोर्ड के रूप में रखने का विचार था| इस संस्था के सदस्य सिविज्ञ सक्सि 
(()09९४७४:५९३ ४॥९४४0७75) के कर्मचारी भी हो सकते थे। उतर-पश्चिम प्रातां; 
फ़ो्ट सेंट जॉज और बंबई को सरक्षारें के पास भो मिनिदस ओर इस पत्र को नकले भेजी 
गई ।* होम डिपार्टमेट के २५ दिसंबर १८६३३ के परस्तावानुसार बगाल सरकार के २२ 
नवघर के पत्र ओर गवनर की मिनिटुस तथा अन्य आवश्यक बातों के छंबध में किए गए 
निश्चय की उन सभी स्थानों को सूचना दे दी गई ।४ 

तत्पश्चात्‌ २ फ़रवरी, १८५४ को बंयाल के सरकारी उपमन्नी, डब्ल्यू० गॉ्डन यरा, 
ले एक पत्र७ भारतीय सरकार के झेस डिपार्टमेंट के उपमज्ञी को लिखा बिसमें उन्होने 
स्थानापन्न मंत्री, क्ञाउडन, के पत्र (२५, नवबर२, १८४१) का उल्लेख करते हुए कहा कि इस 
पत्र के साथ के काग़ज़ों की मारतीय सरकार को सूचना देने तथा उन्हें कोट के डाइरेक्टरों 
के एस भेजने के लिए बंगाल के ओऔमान्‌ उवर्गर का आशा हुई है। इन कागज्ो में 
ओरीमानू गवर्नर का कॉल तोड़ने का आाह्ञा-पत्र और उसके स्थान पर बोड आँद 
ऐड्ज्राशिन्स का विधान भी था, यम के पत्र मे जिन ऋाग़ज्ञोष कौ ओर सकेत है 


3 ज्ञक १४१०७ 

२ च्द्ढी, लें० ८६३३, ओो० छीो० नें० १६, 8० रपष्घ*-शण«६ 

3 चुद्ी; में० ११८४९, झो० ख्ी० नें० १६, एु० ६प५ 

४ सदाल झोर बंबई, मं० ३००३, १००९, श्रो० सी० ने० १७३ उत्तर-पश्चिम आंत, 
जें> १०००, औ० ली० ब्ेंक 9८, 9० १०७ 

७ पफोट' विक्षियल, २४ फरवरी, ३८६४, पण्क्षिक प्रोसीडिंग्ल, दोम दिपर्टमेंट, फरवरी, 
बृ३ ७, पन्न में० के ०८, भो० सौ० लेक १६, छुए २४० 

< ] इंग्ाक्ष के गधनर का आशा पत्र, २४ छबवरी, $प२४ | 


(२) खबर अदाकत के जल सर आर० दाज़ों के सास प+४; रेश जनबरो, ६६५४, 
क्े० १२४ | 

(६) (० जेब घुम० सिद्छ, पूच० रिकेट्स, ओ० जो दंघोर, एपु० ओोद, 
है टैंण्छच्छेच अंक मुइमाह पालिब झोर पं० ईश्वरच्च् शर्मा के नाम फ्त्र, रे 


जबवबरों, १८०४ »« क्रमश' १२१६,४०,१२६,१२१,१२५,११६,१३६ | पघ्थ का न० १२६ 


श्श्८ फ्रोटं विक्षियम कॉेज 


उसमें से केवल बंगाल के गवनेर का श्राज्ञा-पत्र और बोर्ड का विधान 

कॉलेज तोड़ देने की ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य पत्रों में बोर्ड के सस्दया 

सरकारी आज्ञा को उन्हें दिए गए. पदों की सूचना मात्र है। बंगाल के यवर्नर का 
आशा-पत्र केवल एक पंक्ति में है 

पृत.७ छजाीएएट०2 छा मत जाप ३७ छ070॥8080," 


8७ में फ़ोई बिलियम कॉलेज तोड़ने की थ्ाज्ञा देता हूँ । 

इसके स्थान पर गवर्नर ने बगाल सिविल सर्विस के नए कर्मचारियों के लिए फ़ोर्ट 
विलियम प्रेसीडेंसी ( अरद्यते ) में प्रचलित भाषाओं के परीक्षा-सबधी नियम बनाए | कॉलिज 
के मंत्री और परीक्षकों के स्थान पर पब्लिक सर्विस की स्थापना की गई जिसका कर्च॑व्य 
नौकरी पर मेजने से पूर्व सिविलियन कर्मचारियों की भाषा-सबंधी योग्यता धापित करना था | 
चोर्ड आँव ऐडजामिनस में गवर्नर ने एक समापति, अ्निश्चित सख्या में पददेतुक 

आथवा अन्य सदस्य और एक मंत्री ( जो बोर्ड का सदस्य भी हा ) रखने की व्यवस्या की 
झौर सभापति को उपसमिति निर्माण करने का अधिकार दिया | 

बोर्ड ऑँव पेर्ज़ामिनर्स उन्दोने बगाल के प्रत्येक सिवरिज्ञियन कर्मचारी को मारतागमन पर 
की श्थापना, उसझा बोर्ड के मत्री को सूचित करने और तत्कालीन बगाल तथा बिहार 
विधान और पराव्यक्रस ( [0फ़6ए ?7074700898 ) के लिए, बंगला और उदू , तथा 
उत्तर-पश्चिम प्रातों श्रौर पंजाब के लिए. फ़ारतों और हिंदी में योग्यता 

प्राप्त करने का अनिवार्य नियम रक्खा | सारत आने पर इर्टफ़डे में पास मापा-संबंधी शिक्षा 
की दुबारा परीक्षा लेने, प्रत्येक मास के आरभ में एक सामान्य परोक्षा तथा बीच-बीच में भी 
परीक्षा लेने; प्रारंभिक सामान्य परीक्षा के बाद ने मासिक परीक्षा के समय तक आथवा उससे 
पहले प्रत्येक विद्यार्थी को एक भाषा की योग्वता-परीक्षा में सफल होने, पहली त्रमासिक 
परीक्षा के तीन मास बाद दूधरी भाषा को परीक्षा में असफल रहने पर विद्यार्थी को देश के 
किसी मीतरी भाग के सरकारी पदाधिकारी की अध्यक्षता मे रहने और वहाँ पर भी उसे 
अपना झध्ययन जारी रखने का उन्होंने विधान रक्खा। किंतु प्रारंभिक परीक्षा के बाद अठारह 
महीने के अन्दर दोनो भाषाओं भें योग्यता प्राप्त न कर सकने पर कर्मचारी को नौकरां से 
अलग कर दिया जा सकता था | उन्होने ऑनर्स परीक्षा के संबंध में एक भाषा के लिए 
बारइ मईने ओर दो या अधिक भाषाओं के लिए अठारह महीने की अवधि निश्चित की | 





(४) बॉ० घु० श्मेंगर और रेब० के० पुजअ० बनजों के बाम पत्र, २७ जमबरों, 4८५४, 
में? ऋम्श: ३२%, डे& । न्‍ 

(५) फ्रोट विद्वियम कॉलेज के मंदी के वास पत्र, ३४ अबघरी, १८५४ म॑० $२३। 

५६) डइफ्तर-पश्चिस प्रांहों के सरद्यदों म्त्रौ के बराम्म पत्र, “८ अमक्‍्शे, $८५४, 
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किसी भी कर्मचारी के साठ महीने के अझ्दर एक भाषा में 'सर्टिफ़िकेट आँव हाई प्रोफ़ीशेंसी' की 
उपाधि प्रात करने में असमर्थ रहने पर दूसरी मापा में ऑनर्स उपाधि प्रास करने को आशा 
नहीं मिल सकती थी | आऑनर्स के लिए उन्होंने पहली भाषा ग्रदेश विशेष की मारा रच्खी, 
जैसे, बंगाल के लिए वेंगला और उत्तर-पश्चिम प्रांतो और पंजाब के लिए हिंदी या उदू । 
निश्चित अवधि पूर्ण करने के बाद बर्मचारी किसी भी प्राचीन मृत अथवा जीवित मापा 
का अध्ययन कर सकता था। विभिन्न भाषाओं में याग्यता प्रास करने की कसौटी इस 
प्रकार रक्खी गई 


१, निम्नलिखित पुस्तकों से लिए गए उद्दरुणों का बुरंत और ठीक-टीक श्र्थ 
बताना !* 
उदू «_बागोबद्यर! और 'इखवानुस्सक्रा' 
डिदी->प्रिमसागर) 
२ परीक्षा-पुस्तकको से ने लिए ग्रएं किसी उद्धरण का टीकबन्ठंक सरल 
विवरणात्मक ढंग से अंगरेज्ी मे अनुवाद करना | 
४. सरल विवरयात्मक ढंग से स्पष्ट और व्याकरण के नियमानुसार अअंगरेजी पत्र 
का उप्त आपा में असुवाद करना जिसमें परीक्षा छी जा रही हो | 
४, अगरेज़ी वाक्यों का अनुवाद करना । 
हाई प्रोफ़ीशेंसी की परीक्षा के लिए निम्नलिखित क्रम रकखा गया : 
१. ( योग्यता परीक्षा के नं० ई के समान ) 
हिंदुस्तानी या उदू ««१,गण्योबहार! 
२. इस्ुवानुस्पफ्नार 
३. गुल-इ-बकावली 
४. बिताली पब्चीसी? 
हिदी--१ राजनीति? 
२. प्ेससासर!ः 
जज 7 १ सभा ) विलास' 
२ योग्यता परीक्षा की भाँति ऑँगरेज्ञी से और श्रेंगरेज्ञी भें अनुवाद करना, कित्तु 
आधिक कठिन पत्रों श्र और ठीक-ठीक खुद्दवरों और माषा में । 
आन की उपाधि के लिए निम्नल्लिखित क्रम रक्खा गया; 
१, ( योख्ता परीक्षा के न० १ के समान ) 
हिंदुस्तानी या उदू --१.“बाग़ो बहार! 
२,इखबासुस्स फ्ा 
$.'ख्िर्दे अफ़रोज्ञ! 





+ फारसी, न्गका ओर रश्कृत के परीक्षा-कर्म का यहाँ अस्जेख नहीं किया ग्रया 
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४. 'कुश्लिय/त-इ-सौदाः 
पूं, प्रियसागर! 
दिदी-«-8, प्रिमतागर! 
२. सभा विल्लास' 
३, तुलसी कृत रामायण! 
४. बाशोबहार' 
२, पाख्य-पुस्तक छोड़ कर अन्य किसी कठिन पुस्तक से गद्य और पद्म के सुने 
हुए दो अवतरणो का अंगरेज़ी में ठीक-ठीक अनुवाद करना । 
३, अ्रेगरेज़ी के किसी कठिन अवतरश का ठीक-ठीक, परिमाजित और सुब्यवस्थित 
शैल्षी में नितांत शुदह्द वावय-योजना सहित ओर ज्याकरण के नियमानुसार ऋनुवाद करना | 
४, देशी भाषाओं में ठीकर-ठीझ और धारा-प्रवाइ बात करना | 
डिफ्मी ऑब ऑनर की परीक्षा का उद्देश्य परीक्षाथियों के वास्तविक गशु»ों और 
उनको प्रतिभा से परिचय आस करना था। अ्रतएव इस संबंध में उनसे मोखिक और 
लिखित परीक्षाओं में पूर्श ज्ञान का उदाहरण अस्तुत करने को आशा की गई | 
इन नियमों के अ्रतिरिक्त बोर्ड, के विधान में पुरस्कार, अ्रनुशासन, पुस्तकालय 
आदि विधयक नियम भी रवखे गए।। विद्यायी अपने अध्ययन की भाषा आनने बाला! 
एक मुंशी या पंडित रख सकता था | जिद्याथी से लिया हुआ प्रभाण-पत्र दिखाने पर ही 
सुशी था पड़ित को बोर्ड क। मंत्री वेतन दे सकता था । कितु ये मुंशा था पंडित वे दी लोग 
हो सकते थे जिनको बोर्ड परीक्षा ले चुका ह्वो ओर फलत: जिन्हें पहले बोर्ड की ओर से 
योग्यवासूचक प्रमाणुन्यत्र मिल चुका हो | चार बिद्याथियों के लिए एक भद्दीने भें एक मुशी 
या एक पडिंत से अधिक मुंशों या पंडित रखने का निश्मम नहीं था। मुंशियों और पंडितों 
के लिए अंगरेज्ी का जान श्रावश्यक समक्ा गया। देश के भीतरी भागो म कल्लक्दर भी 
सुशी या पडित चुन कर बोर्ड के मत्रा के नाम में वेतन दे सकता था |" निम्नलिखित 
व्यक्ति बोर्ड के पदाधिकारी नियुक्त किए गए : 
सभापतति--सर रॉबट बालों, सदर अदालत के जज 
सुदस्य---०&० जे० एम० मिल्स ([/]॥88) 
एचच० रिकेंट्रस 
बोर्ड ऑँव रेवेन्यू के सदृध्य 
पदद्ेतुक सदस्प--सी० बी० ट्रेवोर 
ए्‌० ग्रोट, बोर्ड आँव रेवेन्यू के स्थानापन्न मंत्री 
परदद्ेतुक सदस्थ--सी० टी० बकलेड, सदर अदालत के रजिस्टर 
पदद्वेतुक सदस्य--लेफ़िटनेंट डब्ह्यू७ एन० लीज़ (!,6७8), बयालीसवाँ रेजीमेंट, 
नेटिव इन्फ़ीदरी 


) यही पूत् २७४७-४१ ४५ 
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सदीयक सजन ए० इ्पेंगर, एस० छी० 

मौलवी सुहम्मठ वाजिब 

पं७ डैश्वरचसह शर्मा, ओर 

रद० कृष्ण कुमार बनडही 
मंत्री---तेफ़िटनेंट इब्हइ ० एन० लीज, अवालोसबों रेजीगेठ, नेटिय इन्फेंट्री * 
सर्यी सडजनों तथा सिविल आ्ॉडांटर 


वगाल के सरकारी मत्री, खो० शैडन, में इस 
प्र दी |* कॉलेज के मंत्री को लिखते 


को २४ जनवरी, १द्ूपड को नियमानुसार सूचना 
समय उन्होंने उनके कुछु पत्रा का भी उक्षतस्त कर दिया था ।* 





१ चढह्ढी, पू० दे४> 
३ ल्ुं० शदेक 
3 बह्ी, छू० २४५-४४८ 
पच्न ल० दै६७, ३१ अकतृछर, १८४५२ 
२०, १७ खबरों ह्तर३ 
पु८५, 3$ झप्रेज़ १८५३ 


उपसंदार 


मास मे झंगरर्ज, राज्य र आधुनिकता के प्रतांक-स्वरू। फोट बिलिपस कॉलेड 

का भारतीय इतिहास मे महत्वपूर्ण स्थान ६। ऑओग्रेज्ी राज्य के नींव इृढ़ करने में तो 

लखने बाग दिय्रा ह., किंतु शिक्षा एवं साहित्य संबंध सेत्र मे भी 

सारवोय इतिहास ऐसी सुसगठित आर ऋन्द्रीय “स्था का निर्माण भारत + पहल कभी 

में कॉलेज न हुआ था। वेलज्ञर्ला का पूल बृहत आयोजना के अनुसार ही 

यदि कॉलज की स्थापना हो जांतो तो निरसदेद बढूं श्खार को एक 

महान संस्था के रूप मे स्मरण किया जाता । वेलज्जञल। की भाधिक नीति से श्रसतुर: हा कर 

काट के डाइरक्टरों ने उसे केवल बंगाल सेमिनरः के रूप अे २इसे दिया कितु इस छोटे 
से रूप भें उसने जो कार्य किया वह ही उसे गोरव प्रदान करने के लिए ययेष्ट हे । 


फॉलज के आश्रय में रह कर अजक बिदेश। तथा मारताीय विद्वानों ने चोनी 
तथा अन्य पूर्वांय साषराओ। मे हो नहीं बरन्‌ अरबी, फ़ारसी, जार सस्कृत, बंगला, मत।ठा, 
हिंदुस्तानी, तामिल्ल, पजाबी आदि भारत को विभिन्न माधाओ में कोष 
कॉबोज का भाइव्रीय व्याकरण इतिहास, काव्य, धर्मशाज्, आईन, धर्म, श्र्थशार्र, विशन, 
साहिसयों के हुतिझस राजनीति, आदि विविध विषय संबंधी मूल तथा सस्कृत, फ़ारसी आर 
में महस्थ' अरबी से अनुवाद ग्रथ पसध्तुत किए | प्राचीन कवियों की रवनाओ का 
अष्ययन और उनका सुथरे रू मे सपादन भी कॉलेज के साहित्यिक 
जीवन का प्रधान भ्रग था ; मूल रचनाआ क द्वारा भारत की विभिन्न भाषाओ! के गद्य 
ओर पद्म साहित्य की अनेक नए-नए विषया, भावा ओर शब्दों के प्रचार से बृद्धि हुई । 
प्रेस का सहायता से इस नए साहित्य का>-यवन रूप थे गद्य साहित्य का -प्रचार 
आर भी ताब गति से हुआ । फक्रोठ विज्ञियम कॉलेज को स्थापना से पहले भारताय 
भाषाओं में प्रायः सरकारा सादिय आर विज्ञान है अगश्रेज्ञ पत्र मे प्रकाशित हुआ 
करत 4 | कॉलेज में भारतीय साहित्या का प्रसे स सबंध स्थापित हुआ ओर आधुनिकता 
को जड़ जमी | पर आधुनिकता विभन्न कोष, व्याकरण, श्रांद जैसी रचनाओं तथा 
पुलसी, जिद्वारा और निदाज को रचनाओ। के प्रकाशन के अतिरिक्त यइप और विरशाम-बिन्दद 
प्रस्तुत करने म जी दे | इस दाष्ट से भा कॉलज का भारत को आशुनिक भाषाओं के 
इतिहास भे सबत्वपूण स्थान हैं| ओर इन्हीं कारणी से भारत के कई साहित्यों के इतिद्ाव- 
ग्रथो में उसका उल्लख करना अनिवार्य हो जाता हूं । 
लल्खूलाल ओर सदल मश्न की रचम अर के नातें हिंदी साहित्य के इतिद्दास मे 
काएन का उहएख कय अताई उल्हंश करना ग्रावश्यक भी है साथदी कु 


अप्सहार १६३ 


विदेशी तथा उनके आखधार पर भारतीय विद्वानों के कंथनासुसार 

कॉलेज और हिंदी कॉलेज में आधुनिक हिंदी भाषा ओर गद्य का भी जन्म हुआ। यह 

धादिष्य एक ऐसा कथन है जिसके आधार पर अब तक के इतिहास 

लेखक हिंदी साहित्य के इतिहास मे कॉलेज का श्रर्त्यत अदृत्तपूखं 

स्थान निर्धारित करते आए हैं, किंतु कॉलेज के इतिह्स का शध्ययन कर छेने के बाद 
इस विषय पर अब फिर से विचार करने को आवश्यकता है 


फ्ोर्ट विज्लियम कॉजेज का हिंदी भापा और साहित्य के इतिहास में कया महत्व है, 
इस संबंध मे दो बाते प्रधान रूए से विचारसणय हैं , पहली वात गद्य-अथी की है, और दूसरी 
बात भाषा की | हिंदी साहित्य का प्रत्येक विद्यार्थी यह जानता है 
आलिज्ञ ओर खड़ी. कि उन्नीसवी शताब्दी से रूर्व काव्य का एकाधिपत्य रहते हुए भा 
बालों हिंदी गण हिंदी में समव-तमंथ पर गनद्न लिखा जाता रहा है। ब्रजमाषा, 
राजस्थानी श्रौर खड़ीबादा गत की एक कज्षीश पारा संदेय इमारे 
साहित्य में विद्यमान रही है | ये गद्य रचनाएं सफुट रूप में ही नहीं बर्तन स्वतत्र 
ग्रथों के रूप में भी मिलती है। उन्नीसवों शताब्दी के आरभ ने तथा उसके ब्ासपास 
विशेष राजनीतिक परिस्थितियों के कारण खड़ीबलो अर उसके भधद्य को प्रांत्ताइन 
मेला और ब्रजभाषा तथा राजस्थानी का हास प्रारस् हुआ! अस्त, उन्नीसवी शत्तःब्दो 
अथवा क्रो! बिलियम कॉलेज की स्थापना ते यूब हिंदी मे गद्-श्रथ विद्यमान थे । 
दूसरी बात यह कही जातो है कि लल्लूलाल शोर सदल सिश्र ले पहले किसी ने 
खड़ाबोली म गद्य-रचना का निर्माण नहों किय था। किंतु यह कथन भी निमूल है। 
लल्लूलाल और सदल मिश्र से पूर्व बनन्‍्य अन्फ़ लखका के अतिरिक्त रामप्रसाद निर्रजनी, 
दोलतराम और चदासुखलाल खडोंबोली में ग्रथ-रचना कर चुके थे | इसलिए कॉएब 
के सरक्षण में निम्त हुए खड़ीबोली गद्यन्मथों से पूव हिंदी म खडाबाला प्रधञ्था 
को रचना हो चुकी थी इस सबंध में कॉलेज ने हिठी साहित्य में काई नवीनता 
उद्पन्न नहीं की | 


ग्रथो के सबरध में विषय की दृष्टि से भी विचार किया जा सकता है। लल्लूलाल 

द्वारा निमित ग्रथो में इमें 'शकु तज्ञा' ( नाटक ), 'माधोनल्', सिंहासन बत्त सो', बैत्ताल 
पब्चीसो', 'राजनीतिः, प्रेमखागर', 'सभा विज्ञास”', 'नकलियात या 

हडी शच्य-परपर में लतावफ़-इ-हिंदी! और ब्रजमाणा व्याकरण का, और सदल मिश्र कृत 
बक्‍लूकाज और सदुद् ग्रयों में 'नाशिकेतोतगाख्यान या चंद्रावती! और अध्यात्म रामायण 
सिशक्ष : विषय के खड्जीतोली अनुवाद का उल्लेख मिलता ह। लल्लूलाल के 
पहले चार प्रथ उनकी स्वतत्न स्वनाएँ नदी है। मज्हर अली खाँ 

विला और काज्िस झजली जदों की सहकारिता ने उन्होंने इन अंथों की रचना की था। 
ये दान मुंसल्लमान मुश| ब्जमाधा स पाराचत नहा ये लल्लूलाल स्वय र॑स्॒ता या उदू' 
3>तधथ उसएलपएस्+वत ८६नमे चुव्ट कायम वला अर जवों की सष्ठ यता को 


पह फ्लोटं विशियम कालेज 


थी | चारो ग्रंथ हैं भी रेखता मे न कि ढिंदी में ।* 'राजनीति! हितोपदेश का अजमाषा 
अजुबाद है | 'मेग्वागर' मागवत के दशस स्कथ का खड़बोली अनुवाद है ; नक्तज्ियातः 
सम्रहु ग्रथ है | इसलिए यह ग्रध इमारे लिए आविक मद्त्व नहीं रखता । अस्तु, विषय की इशि 
से लह्जूलाल कोई नवीन अथ हमारें सामने प्रस्तुत नही करते अर्थात्‌ राभप्रसाद्‌ निरंजनी, 
दौललतराम और सदासुखलाल की भॉँति ही लह्जूलाल के ग्रथ भी चिरपशिचित पौराणिक 
श्रौर सस्कृत शाहित्व रू अनूदित विषय लेकर ही हमारे सामने आते हैं । सदल सिश्र क 
खडीबोली अधो के सबंध में भी यही कहा जा सकता है । उनका विषय भी कोई नवान 
दरश्िकोश उपस्थित नहीं करता | जिपय की इष्टि से हो इंशा का अधिक महत्व है। 
चारण काल में जो स्थान अ्रमीर खुसरों का धा, वह्टी स्थान उन्नीसवी शताब्दी में गद्य साहित्य 
के इतिहास में इंशा का सामना चाहिए | दोनों ही ने चिरपरिचित साहित्यिक रूपो से 
पृथक मनोरजक साहित्य की सुष्टि की । विषय की दृष्टि से लल्छूलाल के ब्रजमापा व्याकरण 
का महत्व अवश्य मान्य है राजनीति! का तो माषा की दृष्टि ले भी कोई विशेष स्थान 
नहीं भाना जा सकता | 'सभाविलास? केवल एक सम्रह अंथ है | 

तात्पर्य यह है क फ़ोट विलियम कॉलेज की स्थापना और लल्लूलाल तथा सदल 
मिश्र को रचनाओं श पहइल्ल हिंदी में गग्य-ग्थ थे, खड़ीबोली में गद्य-प्रंथ थे, और विषय 


१ज़रिश म्यूजियम में 'शकु तछा बाटक!ः और किस्सा माधोनज्ञ काम्रकदुत्ताः की जो 
इश्तल्षिखित प्रोथियोँ सुरक्षित्ष हैं उनमें भाषा का बह रूप हैः 
कुद्य का नाम के पहले जृथथों पर 
खरा फिर दिला को अपने दास्तों पर 


परी हो था है सावन किसी को क्या दान जो इसके शाहिद दर्द 
ओ। सना के हुसस्‍्त सो जमाद पर कर सके बिगाद कम्मात् “ 
-'भक्क तय नाटक!, जाहइसी क्षिषपि में 
इम्द भा सना ये पथाज्ञ दायक् उस अफ् हीदगार के है कि 
--क्रिस्सा आधोनलछ काम्रदंदछ/, फारसी स्षिप में 
ये दोनों अथ बाशरी लिपि ेंसी प्रकाशित हुए थे, क्तु लागरों सह्करण। के 
सबंध में अली निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सखकता। सभवतः नागरी और 
फाश्खी दिफ्ियों में प्रकाशित दोनों रुस्करयों कौ भाषा समांद हो, जेसा का विभिन्न 
कंथनों से अलुसान लगाया जया सकता है। पद खस्चियर ( ६७१३-१७१६ ) के पूक 
सेनापति फिदा जो के पुत्र मूल खाँ की आज्ञा से विबाज कवीश्वर ने काब्रिदास के 
अथ का ब्रन्नभाषा में आनुवाद द्विथा शा | प्रिदक्राइस्ट की आज्ञा से उसी स्थ का 
हिंवुस्तानो छा रेख़्ता मे धज़िम अदी 'जवाँ” ने अनुचाद्‌ किया | घावलूद्याल की सद्दाय ता हे 
उन्दींने अब का सशोधत्र किया था । मोतीशस कदोश्वर की अजभाया रचना माधवानः 


कामकदुल्ा का भजुवाद समर भक्यी को विदा थे बत्लुआाक्ष को धरह्ाबता से हिदुस्ता। 
था रेक़ता में किया 


उपसंद्यर श्ध्ध 


भी वह्दी थे इसक्रिए यह कहना कि फ़्ोर्ट विलियम कॉलिज भें हो खड़ीत्रोली दिदी गद्य का 
सर्वप्रथम शिलान्यान हुआ युक्ति-सग्त नहीं है | 
भाषा के संबंध मे दो बाटें कही जाती है। एक तो यह है कि कॉलेज से पहले 
खडीब्ोली मे कोई रचना नहीं थी, और दूसरे वह कि लह्लूलाल ने गिलकाइसट की 
अजायुसार अरबी-फ़रसी शब्द निकाल कर श्राघुनिक सस्कृत- 
भाषा ; सर्मित हिंदी को जन्म दिया अविक विश्तार ने ने जाकर यहाँ इसना 
लब्लुक्ाल कृद कद देना काफ़ी हे कि रानयसाद निरजनी आर दोलतराम इन दोनो 
अफ्साधर! की ही आतियों का एक साथ निराकरण करते हैं! हां, लल्जूलाल के 
भाषा का अधक्क  वामिनी भाषा छोड़ शब्दों ने आगे चल कर दो विचारघाराएँ, 
डहेश्य उत्पन्न की और वे दोनो विचारणराएँ प्रमपृर्ण हैं। ग्राधुतिक काल 
में “हिंदुस्तानी या श्ररबो-फ्लारसी शब्दावली से युक्त छड़ीबोली के 
०पपातियोीं का यह कहना |क लल्लुलाल ही ने अ-ची-फ़ारसी शब्दों का वहिष्कार कर 
आधुनिक सहकृत ग्ित हिंदी की जन्म दिया, अ्रन्यथा शेसी हिंदी का पहले कोई आऋस्तित्व 
नहीं था, और, दूसरी ओर, दिरी उेखका का यह विचार कि अरबी-फ़ारसी तथा अ्रन्य 
आधुनिक विदेशों - प्रचलित अथवा अ्रप्रचलित--शब्दो का बहिष्कार कर ही शुद्ध हिंदी 
लिखी जा सकती है, लल्लूलाल क शब्दों के कारण ही वास्तव मे गिलक्राइस्ट को 
आश[नुसार उन्होंने अ्रमसामर! को उस भाया मे रचना की जो मुसलमानी श्राक्रमण से 
पहल ढिवू जनता मे प्रचलित थी, जिसमें ससक्ृत तत्व ही प्रधान था ओर जो 'ह्विदुस्तानी! 
या उदू' का ग्रधान आशर थी। इसीलिए प्रेमवागतय भाषा पर भाखा' का भी इतना 
प्रभाव है, हल्‍्लूलाल का यह ग्रथ न केवल विषय की दृष्टि से, ( क्योंकि सदल मिश्र 
के अंध की अपेज्ञा इससे पिद्याथियों को हिंदू ऋवार-विचारा का अच्छा परिचय मिल्र 
सकता था ) बरन्‌ भाषा का दृष्टि म भी प्रधानत+ कॉलेज के विद्यार्थियों के लाभार्थ था -- 
दूसरे शब्दी मे; उन्हें 'हिंदुलानी! ॥ डदू' को आधार-स्वरूप भाषा का ज्ञान कराने के 
_लए। इससे अधिक ग्रेमसागर्श भाषा का कोई विशेष महत्व नहीं था। उसको रचना 
एक विशेष इृष्ठिकोय से हुई थे । उन्नीसदी शताब्श उत्तराद में भारतेंदु ने हिंदी को 
जातीय शैलों का दिंग्दर्शन कराया | कितु लल्लूलाल के शब्दों का प्रभाव अभी तक दूर 
नहीं छुआ । 
प्रश्न यह है कि स्वयं कॉलेज ने खडीबोली के किस रूप को आश्रय दिया | 
इस सबंध में विचार करने से पूर्व दा बात तो निश्चित रूप से जान लेनी चाहिए । एक 
यह कि कॉलेज की स्थापना शासन-संबधी और सैनिक दृष्टि से हुई 
कॉलेज में श्रयुक्त था। दूसरे यह कि कॉलेज भे फ़ारसी और नागरी दोनों लिपियाँ 
किपि ओर भाषा ; अहण की गई। फ़ारसो लिपि का तो उस समय ग्रचार था ही | 
ह्विपि नागरी लिपि का व्यवहार नेपाल, कूमार्य, गढ़गल, राजस्थान, 
बदेलखंड, आदि के राजकीय कार्यो तथा देशी महाजनों के कारबार 
सम होता था कैथी लिपि और नागरी लिप में कोई विशेष अतर नहीं था स्वय 
गिलक्राइस्ट रोमन लिपि के पक्षपाती थे श्रौर इस सभघ में उन्होंने प्रयोग मी किए, 
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फ़ोर्ट विनियम कॉलेज में रखित ग्रथो में से हिटो भापा एव साहित्य की इष्डि मे 
लहलूलाल श्रोर सदल एमश्र के अथों का महत्ट है! कॉलेज के पठन-परठन झोर उसकी 
भाषा-नीति की दृष्टि से जॉन ब्ॉर्थविक गिलक्राइस्ट के अंथ ही 
आया : भाषा कै. विनारणीय हैं, क्योकि माझट, टेलर, और प्राइस में से टेलर और 
ऋषग्ग्रयव की इष्टि से प्राइस के कोपों के अतिरिक्त उनकी क्िसों ऐसी कृति का उल्लेख 
जिक्रककाइस्ड के अंथों यहों मिलता जो हमार विषय हें संबंध रखता हो | बास्तव में अथ 
का सहच्च रचने की दृष्टि स गिलज्ञाइस्ट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रधाना 

ध्यापक का नास उल्लेखनीय भी नहीं है । 
लल्खूलाल ग्यौर सदल मिश्र के ग्रंथो पर पापा ओर विषय ही दृष्टि से संक्षेप में 

बिचार किया जा चुका है | 

जिस समय मिलक्राइस्ट भारतवर्ष श्राए उस समय कपनी फ़ागसी आषा का प्रयोग 
करती थी | उच्च पदाधकारियों की सुविधा के लिए दभाषिर रकखे जाते थे। क्रितु गिल- 
क्राइस्ट ने फाग्सी के स्थान पर हिंदुस्तानी का चल्नन अ्रण्िक देख | 
शिलकाइइट के. देसलिए उन्हाने कपनी के कर्मचारियः में हिंदुस्तानी भाषा का प्रव।' 
पंथों का संक्षिप्त करना आवश्यक समका | स्वयं हिंदुस्तानी का अध्यवन कर लेने के 
विचह्या दाद कर्मचारियों को सुविधा के लिए उन्होंने कई अथ बनाए. | उनऊ। 
सबसे पहला ग्रध 'ए डिक्शनरी, ईंगलिश ऐड हिंदुस्तानों' ( १७८७ 
१७६०) है | इस ग्रथ के पारंभ से विस्तुत भूमिका दे जिसमें उन्होंने कोष के निर्माण 
की कद्दानी दी है और भाषा-सबंधी विचार व्यक्त करिए है। इसके बाद हिंदुस्तानी शब्दों का 
अंगरेज़ी में श्रथ है। हिंदुस्तानी शब्द-दंख्या का अधिकांश अरबी और क्रारसी माषाश्रा 
से लिया गया है, यद्यपि कह्दी-कहीं लेखक से अरबी-फ़ारसी शब्दों के पर्वायववाची सरल 
(हिंदर्वी! शब्द थी दे दिए हैं। छोपष ए फ़ारसी लिपि का प्रयोग किया गया है| १७६५- 
१७६८ में गिलक्राइस्ट कृत प्‌ ग्रभर श्रॉव दि दिंदुस्तादों दौवेज! नामक रचना प्रकाशित 
हुई । इस व्याकरण के सिद्धांत तो हिंदी” पर आपारित हैं, करितु ओर सब बातें द्विदुस्तानो 
( या उदू )की हैं| उदाइरणु के लिए, छंद उन्होंने 'फ्राइलुन', 'फ़ाइल्ाठुब', मफ़ाइलुन', 
क्राइलात', आदि चुने हैं। कारती या अर्री लिपि के उन्हांने “नस्तालोक्, 'नश्ष्वा, 
भशिक्षस्तआम्ेज्ञ', 'शिक्षस्ता', शक्रोत्र शोर 'शुल्झ' मेदा का उल्लेख किया हैं! पारि 
भाषिक शब्दावली श्रसत्री-क्वारसी या उदू' से प्रहण की गई है। उद्दरण उदू साहित्य से 
चुने गए, हैं और वली, दर्द, ताबों, मिस्कीन, अफ़जल, जुरत, मीर, सोदा, बेदार, आदि 
को हिंदुस्तानी कवियों में प्रधान रूप से गणना की है। १७६८ में “दि अरॉरिएंटल लिग्विस्ट' 
का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। इसमें दि छडीमेंद्स श्रॉव दि इिंदुस्तानी व्य' 
( हिंदुस्तानी भाषा की मूल बाते ) नामक एक छोटा-सा ग्रंथ थी शामित्र है। इसके 
अतिरिक्त साइशे के लिए हिंदुस्तानी में 'डायलोग्जा (बातचीत ), 'मिलिग्री व्म्प! 
( फौजी शब्दावली ), 'अआटिकिलस आाँव वार! ( क्ौजी क्वादूत ), टेलुस ऐड ऐलनेकडोट्स' 
( फ़िस्से कष्ानियाँ ) श्रोड़स ( कविताएँ ), रेखता और गाज़ल के रूप में ईिदुस्तान 
ध्गत के उदाहरख दिए गए है. 'ोकैन्यूलरी श्गलिश ऐंड हिवस्तन (अगरेज 
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हृदुत्तानां शब्दावली , १६८ आर इछून्र वाल तामा ससकरणा सह इछ०२ फं 
संस्करण मे परारमाषक शब्द, हिंदुस्ताना गनता, दुन, आदि कुछ नए बिप्रथ क 
अतिरिक्त कुछ नई कविताएं आर कहानयाँ मी जोड़ दी गई हैं। उदाइरणो की मापा मे 
साभा', “निबज्ञ, चतुर', कॉठन', लगमग , 'लजाना', पात', नगर, आदि शब्द 
अवश्य मिल्न जाते है, कित्ु अधिकाश शब्द अरबी-फ्रारसी या उदू के हैं। क्रिस्से-कद्मनियां 
को भाषा मे प्रयुक्त दहन के कारण ये शब्द सरल अवश्य है, यद्यपि कठिन शब्दों का तिल्कुस 
अभाव नहों है। आक्य-विन्यास भा उदूं का हूे। १८०२ के सस्करण मे अंगरेज़ी पारि 
भाषिक शब्दों का दिदुस्तानो अचुवाद इस प्रकार किया गया हे 4 3. 09/8ए336:04+ ८ 
इंख्तिसार, .2.0805%०० + खुलासा या इतिखाब, 32०घ७०॥7ए४०व-्म:ल, &प]2० 
कप्रए #सिफक़त, >06ए8॥ 09 ऋूईफ़ जए़ या तमीज्ञ, 0(ए870 07 ६:08 रू कफ़ा 
जसान, 20०८५ ० 0: (902 > ज्ञकी मकान, 3:/८०7 / ८ मजाक, 3.7700॥8 ८ 
हफ़ या इस्म, (95७९ + हालत, ६0077]90090 5 घुरवकत, 3000]] .8७ 08.-युततरिफक्र 
फकीपपपा लए स्तकबाल वा मुस्तक्नतिल, (५78 00 70 वफ-ओ-नही वा कायदा क़्वानीन 
ऐश 00९ 5 भरुवालशा, +30॥9/ल्‍जमा, आदि | १८०२ मे प्रकाशित, (दि स्ट्ू जसे 
इंडियन गाइड” हिंदुस्तानी ज्याकरए है | इसी वर्ष प्रकाशित 'दि हि दी डाइरेक्टरी' 
भी हिंदुस्तानी व्याकरण हइं, कितु गाइड' से कुछ थोड़ा-सा अवर है। श्य०श मं हा 
प्रकाशित 'दि हिंदी मंनुअल”! गिलक्राइस्ट को मोलिक रचना नहीं हे, किंतु कॉलेज के 
हि टुस्तानी बिद्याथियों के लिए प्रधानत; सरकारी आश्रय ण॒ रहे हि दस्तानी कवियों और 
सशियों की रचनाआ। के चुने हुए ऋशों का सम्रह है--मीर बद्धादुर अली कद अखलाक- 
इ-हिंदीः, मोर अब्दुल्ला कंत मसिया', जबाँ और लल्लूलाल कृत “सिद्दासन इस्तीसी, 
विज्ञा और लल्लूलाल कृत भाधोनल', जबा और लल्खूलाल कृत 'शक्कुतला नाउक , 
विला ओर लल्बुलाल कंत जैताल पच्चीसों', मीर हैदर बख्श कृत तोता कहानी, मीर 
अम्मन कृत बाग्ोबह्ार', मीर बहादुर अली कृत 'नल-इ वेनज़ीर', ओर मोर शेर श्रली 
कृत बाग़-इ-ठदू / | इन रचनाओं को विभिक्न शल्ियों का संग्रह गिलकाइस्ट ने विद्याथियों 
के ल्ञाभ के ज्िए किया था। श्य०२-१८० ३ मे प्रकाशित 'नक्नलियात-इ-हिंदी! था *दि 
डिदी स्टोरी वलर', दो जिज़द, मे गिल्लकाइस्ट ने बड़े मनोरजक ढग से हिंदुस्तानी भाषा 
में लिखित विमिज्ञ कहानियों तथा अन्य रचनाओ के साध्यम द्वारा रोमन, फ़ारसी और 
नागरी लिपियो का बुलनात्मक उपयोगिता प्रदशित की है । इस अंथ की दूसरी जिल्द का 
द्वितीय सस्करण १८०६ में प्रकाशित हुआ। १८०३ में 4काशित “दि हिंदी मोरल प्रीसेप्टर' 
या अतालीक इ-दि दी! भे फ़ारसो-विद्वान के हिंदस्तानी सीखने के लिए ओर हिदुस्तानी 
जानने वाले के फ़ारसी खोेखने के लिए सरल व्याकरण है। यह गिल्लक्राइस्ट की मौलिक 
सचना नहीं हे | उनकी अध्यक्षता मे इिंदुस्तानों विभाग के देशों विद्वानों द्वारा अजुवाद, 
सप्रह, आदि के रूप में ग्रंथ निर्मित हुआ था। इसी वर्ष प्रकाशित 'दि ऑरिएय्ल 
फेब्युल्िस्ट” भी गिलकराइस्ट की मोलिक रचना नहीं है | यह विभिन्न देशी विद्वानों द्वारा 
हि दुस्तानी, फ्रारसी अ्रबा, बजमाषा, बंगला आर सस्कृत भाषाश्रों तथा रोमन सिपि 
मे अनूदित इंसप तथा अगरेड्ी भाषा से ज्ञा छुइ अन्य अनक पुराना कहानियां का 
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विद्याथियों के लामार्थ सम्रइन्गरथ है। श्८०४ में प्रकाशित 'दि हिंदी-रोमन और... 
थीपीग्रैफ्रीकन अलटीमटम' में शुक्र तला की कद्दानी द्वारा गमिज्लक्राइस्ट में पुतीय ओर रोमन 
लिपियों की तुलनात्मक उपयोगिता दिखाई है। हस्तप थे गिलक्रादम्ट के ल़िपि-संबंधी 
प्रयास रोमन लिपि की ओष्ठता प्रमाणित करने के लिए थे। इन मुख्य-मुख्य प्रथों के 
अतिरिक्त लल्लूलाल कृत 'फ्रेमपागर' को मॉति अन्द अनेक अथों को रचना शरिलकाइसटड 
की अ्रध्यज्ञता में हुई जिनसे हमारा कोई सवत नहीं है | 
इन अथों में थे डिक्शनरी, पमरा, लिग्विस्स, 'दि स्ट्रो त्रप॑ ईस्ट इंडियन 
गाइड?, (दि हिंदी डाइरंक्टीा), नक्तुलियात-इ-दिदी पा दि हिंदी स्टीटरी गैलर) ओर "दि हिंदो- 
रोमन औरयीपांग्रेफ़रीकल अलटसेट्स! दी गिलक्राइम्ट की मालिक रचनाएँ हैं, अन्य 
सभी सम्रह-गथ है | गिलक्राइस्ट के बिचाग की दृष्टि से प्रथम तीन ग्रध तथा ऑरिएटल 
सेमिनरी का प्रथम 'जतंत्रर ( १७६६ ) सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं ' 
गिलक्राइस्ट के भाषा-सबं थी विचार तथा उनके दिए हुए, उदाहरण के अव्वयन 
से यह निष्कर्ष निकलता ह कि उनका इडिदुप्तानों खे उस भाषा स नानन्‍्पर्य था जिसके 
व्याकरण के तिद्धात, क्रिया-रूूण, आदि तो इलहैड़ द्वात कही जाने 
गिलक्राइस्ट के. बाली विज्लुब या मॉलिक हिंदुस्तानी ( “यीर और ओ्रोरिजिनल 
भाषा-सब्धी. दिद॒स्तानी' ), श्रोंए स्वेव उन्हीं को शब्दावालों से, हिवीं थे 
विचार वुजभाषा के आधार पर स्थित ये, सकिन जिसमें अरबो-फ़ास्सी के 
सझ्ा-शब्दों का विशेष रूप से अयोग रहता था। यद्द भाषा केवल थे 
दो हिंदू और घुसलमान बोलते थे जो पढ़े-लिखे थे, ओर जिनका संबंध राज-दखारों तथा 
कचहरियों से या, या जो सरकारी नौकर ओर उच्च श्रेणी के थे। खिखने में फारसी 
लिए का अग्रोग किया जाता था। हिदुस्तानी का उन्होंने (हिंदी', 'लदू!, उर्दुवी! आर 
रहता! भी कहा है। इसमे से कैबनग 'हिंदी' शब्द ही गैसा दे जा सादिलिकों के दिमाश 
में उल्लकन पैदा कर सकता है | गिलक्राइस्ट ते हिंदी का हिंद की! के अर्थ मे प्रयाग 
किया है, जो बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तानी भी डिंद की साषा थी। सिलक्राइसुट ने 
“हिंदी! शब्द का अपने बविचारानुसार हिंदुस्तानी के शअ्र्श में ही अवोग किया है। 
प्राइस ने निश्चित रूप से हिंदी! शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रशोग 'केया | 
कितु गिलकऋाइस्ट ने हिंदी! के स्थान पर हिंदुस्तानी! शब्द इसलिए परांद किया 
ताकि “हिंदी” 'हिंदुईः ( जिनका ठेठ हिंदी, 'माख! ओर 'खड़ीबोली! अर्थ में प्रयोग 
होता था ) ओर हिंदी! शब्दों से, जो बहुत कुछ मिलते-जलते हैं, कोई गड़बड़ी पैदा 
न हो सके। 'हिंदवी' को वे केवल हिंदुओं की भाषा मानते थे | मुसलमानी आक्रमण 
से पहले यह्दी माषा उत्तरी मारत में प्रचलित थो, जो नागरी लिपि में लिखी जाती थी, 
जिसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता था, और जिसके झराधार पर इिदुस्तानी का भवन 
खड़ा हुआ था। इस प्रकार हिंदवी ओर हिंदुस्तानी के भेद के बाद गिलक्राइस्ट ने तान 
प्रचलित शैलियाँ निर्धारित की--( १) दरवारी या फारतो शैली, ( २ ) हिदुष्तानी शैली, 
ओर (३) दिंदवी शेली [ फ्रारसी शै्ी के दुरूद्ू होने और सर्वसाघारश की समर में न 
श्रा सकने के कारण ऊत्हें अ्ग्राह्न थी दिदवी शैली को ( जो जनसाधारस्य में सबसे 


हु जे यू ३४ ६ 


प्रधिक समम्ती जाती थी ) व गवारू कह कर पुकारते थे उन्हें सिरे हिंदुस्तानी शैली 
पसद आई जो, उनके मतानुलार, हिंदुस्तान क मद्दान लोकप्रिय बोली ( दद ग्रैंड पाप्युलर 
स्पीच आवब हदुस्तान )थां। इस शज्षी में दक्षता प्राप्त करने लिए; फ़ारसी भाधा और 
लिपि का ज्ञान अनिदार्य था (कॉलेज में फ़ारती और हिद्स्तानी का सदैव गठबंधन रहा) | 
बे स्वयं तो रोमन लिपि के कट्टर पत्ञपाती थे, कितु फ्रारती लिपि के वे अधिक विरोधी 
नहीं थे, क्‍योंकि हिंदुस्तानी या डद्‌ ) के पुराने कवियों, जैसे, मीर, दर्द, सौदा, आदि ने 
इसी लिपि का प्रयोग किया था ! अच्छी हिंदुस्तानी लिखने के लिए उन्होंने फ़ारसी 
शब्दों का मिश्रण आवश्यक समझा। अच्छी हिंदुस्तानी के नमूने या त्तो छोंदा #ो 
रचनाओं में था स्वयं मिलक्राइसट द्वारा निर्मित प्रथा में दिए गए हिंदुस्तानी भाषा के 
उदाहरणों में या आया, खानसामा ओर झशी की भाषा में मिल्ल सकते थे । कोई हिंदू 
भी अच्छा “हिंदुस्तानी सुशी! बन सकता हे, यह बात गिलक्राइसट मानने के लिए, तैयार 
नह ये । उन्होंने हिंदुश्तानी भाषा का यह सूत्र दिया है : 
हि दवी +- अरबी + फारसी - हिं द॒त्तानी * 
गिलक्राइस्ट की सहायता से प्रधान सेनापति के फ़ारसी आपषा के दुमाबिए, विज्ियम 
स्कॉट, ने १७६० में आटिकिल्स ओऑदब वार” का हिदुस्तानी 
सदाइरण में अनुवाद किया थ्ग | 'लिंग्विस्ट” के दोना संस्करणों में यह अनुवाद 
शामिल है । उसमें से एक अ्रवतरण नीचे उद्घत किया जाता है: 
पहली आईन आठवीं दाव की 
जिस बचत किसी ओहदेदार, वा सिपाहदी पर, बड़े ग्रुनाइ की नालिश हो 

था किसू रय्यत के बदन था माल के कुछ डिदत, या नुकसान करने फ्ररीआद द्वोवे, 

जिसकी सज्ञा रेजीमेट, रिखाले, कंपनी या दददेगाती में चुद आसामी, या वे अर सामी 

एलाक़ा रखते हो, शिन पर फ़रीक्राद हुई है; तो ऊस ही के सर्दार, ओर आइदेदारों 

को चाहिएं, इस आईन के हञ्माफ़िक्र घुनासि दृरख्वास्त' पर, ऊुत फ़रीक्रादीया 

फ्ररीआदियों से, या ऊन के तरक्क से, कि अपनों मक्तदुूर मर ऊूस आसामी था 

आयसामियो को, जिन पर नालिश हुई है, मुल्क हाक्िय को सोपे';"**(१७६०* 

( रोमन लिपि ) 
'लिमग्बिस्ट में अन्य रचनाश्रों की भाषा इस प्रकार है: 
जो जढ़ और डाल पात किसू क्लिस्से के ज्ञांगों के दिलों पर बहुत असीर- 

पज्ञीर है, तो ऊस को थोड़ा ही मा उज्॒ आदमोयो के सुनाने के लीए चह्दीए पिह 

कटद्दानी भरी हुई है कई एक दिल्लरेश वारिदात से, कि नतीजा और तासीर मे ऊस 

की इम्र सब थोड़ा बहुत शरीक हद! **(१७६८) 

६ रोमन लिपि ) 





) ६ ऑरिप्टक्क ख्िम्क्स्ट' मूमिका, प्रू० १ 
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प्रथवा 
थ्यू सुना है कि दि में किसी वक्त एक पादशादही भदील था, उसे विह ख़बर 
पहुँची, कि फ्रताने शहर का दाकिस बद्य ज्ञालिस था, सो सर गया; तंब ऊनने दि 
में यिदह मन्छूहा कोआ। कि अपने खाुलखास कमर: से जं। बड़ा अशिफ़ हो, सो भेजा 
चाहीए, कि लाग बह के फिर अजीवत ने पाये **? तर ) 
६ रोमन लिपि 
२५ फ़रवरी, १७६६ # जर्नल' में दिए गए जदाहरणों से भी उनकी माधा का 
स्वरूप स्वष्ट हो जाता हैं, जैसे, हुक्म, हाकिसा, अहशामा, हुक्‍्मनामा?, महकूम!, 
मकंसा', और हुकूसत | यहा यहे जात ध्यान देते को २ कि झब्दा का रूप-परिवर्तन 
उदू-व्याकरण के अनुसाद है। (८०२-३८०३ मे प्रकाशित 'नक्लियात-इ-हिंदी दया दि 
हिंदी स्थ्ररी गेलर' से एक उदाहरण इस प्रकार है 
एक बजीर का बेंश नादान व कुदकज्हन था वज्ञोर नें एक दाना के पास 
उसे सेजा और कहा कि इस लडके को तरांत्रवत कर शायद कि श्रक्नत्तमंद हो जावे 
चुनाचि दाना ने उसकी तालीक्ष में बहुत मी कोशिश की पर कुछ छाबदा न हुआ 
पस लाभार हकर जब्के को उसके बाप के पास फेर भेजा और कहा कि तेरा पेट 
आक़िल नहीं हुआ और मुझे दोवाना क्रिया । 
( फ़ारसी लिपि ) 
इसी अंध में मापा के निम्नलिखित उदाहरण भी मिल जाते हैं: 
कोई बनियां बटोही बाट भूल के एक बन में जा निकला विसे वहां और ता 
कोई न नज़र आधा पर एक जोगी दिखाई दिया इसने उसे दडवत करके पूछा नाथ जो 
श्राते हो कहां से और जाओगे कहां जवाब दिया बाबा हिगलाज ज्वालामुखी 
हरिद्वार कुरछेचर करके तो आरा हूँ और काशी हो गंगा ग्ोदाबरी का भेला ऋर सेत- 
बन्धरामेश्वर को जाऊंगा बनिये ने कह्य महाराज एक बात पएृछ्ू जो खड़ा ने हो बोला 
बुश एक नहीं दो कहा महाराज इस गरहस्थी हैं जा तेस देस फिरें तो कुछ दोष 
नहीं आए फ्रकीर हो भठक भटक क्यों मरम गँगाते हो एक्र ठौर बैठकर किस 
लिये अपने मगधान का ध्यान नहीं करते कहा बाबा तूने यह कह्वावत्त मह्दी सुनो 


चहता पानी निर्मला देंचा गेंघेला होय 
साधू जन समता भला .दाग न लगे कोय! 

( फ़ारसी क्षिपि 
किठु एक तो ऐसे उदाइरण बहुत कस हैं, दूसरे भाषा मे (हिंदुस्तानीपन! था 'डिदू पत्र" स्पष्ठ 
सलकता है| 

श्व अवतरश्ों की भाषा की तुलना कॉलेज के मौलवी इकशम अली द्वारा अरबी 
से दिंदुस्तानी में अनूदित “इंतखाब-इ-इख्वानुस्तक्रा! (१८११) से की जा सकती है : 
'फ्रतल पहली छासिद के अइवाल में 


जुजबन है [९ (्प् 


पहल क्रासिश जस बड़ी दरिदांक पाव्शाह अबुलढार्स यान शेर के पास 
खाकर कहा कि आदमियों ओंग देवासों मे जिया के परादणशाद के सामने भनाआर, 
हो रहा है हैवानो ने ऋासिदों को सब देवानात की तरफ़ रवान। किया है कि आकर 
उनकी मदर करे मुझको मी आएंड खाइसस में सेझा है एक सखार अपनों फ्रोन 
से मेरे साथ कर दीडिये के बढ़ीं चलकर श्रपने अबानाए जिन्‍्स का शरौक होवे 
जिस वक्त, उसकी नाबत आबे इन्साना से मनाजर: करें ”! (फ़ारसी लिपि ) 
अत में गिलक्राइस्टी हिंदुस्तानी का स्वामादिक विकार हम विलियम बरबवर्थ बेखी 
की ६ फ़रवरी, १०२ की हिदुस्वाना पर लिख! गई थीसिय ( प्रबंध ) मे मिलता है : 
अगर याहिवि मुहावर: हिंदुस्ताना जनब्ान के फ़रवर नहीं करते कि इसमे 
बहुत नूसर की किताबें वा तसानोफ़ि इलमी हें पर कितने ऐक क्रिस्स खूब ओं 
गजालें मरशुब ओरेर नज््म मे मौजूद हे , दरकिनार यिह कि सुश्रामल्लति सहाजनी 
लश्करी ओ मुद्दिम्माति घुलकी श्रप्ेरे कि तठहलुझू तविश्त झुवांद से रखते हैं उनन्‍्हां मे 
ज़बानि हिंदी जारी है ।! 
थीसिस में नागरी लिपि का प्रयाग आवश्य हुआ है, कितठु भात्रा हिंदयी था हिदुई था 
आधुनिक हिंदी नहीं हैं। संभव हैं डब्ल्यू० चपलेन की २५ जुलाई, १८०३ की सती ब्रथा 
पर लिखी गई थीसिस के आधार यर यह कहा जा सक कि कॉलम और मिलका ,€द 
को हिंदुस्तानी के अंतर्गत अरबी-प्लारतों ओर सस्कृत उब्दावलो से युक्त दोना शेलियाँ 
मन जाती था | चैंपछन को थीसिस का एक अवतरण इस प्रक्वर है : 


क्या ईसवी क्या आर अच्छी जाता के लाग द्वि्वी पंथ के होय जाना जाता है कि 

मेरे बाद को मिटाने को कोई एक थी प्रमान ने ला सकेगा | हे महाराज मरी बुद्धि से 

वि रीति प्रसिद्ध सोच ही जाना जाता दे आर विद भा निश्चय ऋर जानता हूँ कि 

हस कृठिन और अनजानी जला म तऋत जा चाइुए बढ़ो नहा रखता के इस बात का 
भी भाँति से व्यारे समेत समकाऊ, पिस पर सा बन चलाय जुदधि दाड़ता हूँ । 

इस अवतरणु की भाषा पर विचार करत समय यह स्मरण रखना चाहिए कि हिदुस्तान। 
के अरबा-फ्ारता रूप को प्रधानता देन पर भी गिलक्राइस्ट ( अचवा 

हिंदुस्तानी. कॉलज के अन्य पदाधिकारी , दिंदवा को पूर्ण अवदेलना ने कर 

गा छबु कक सके थे | स्वय गिलक्राइसट इस रूप से अविक परिचित नहीं थे आर 
प्राधान्य इसालिए उन्हें छल्लूलाल का रखना पड़ा था। इसा रूप के अयांत्‌ 
हिंदवी के आधार पर इिदुस्ताना का उदू का आासाद खड़ा हुआ 

था। इसलिए उसका शान परमावश्यक था | घद्याथों भी उसका अम्पास करते थे । 
ऐस! परिक्यिति म यांद कियी विद्यार्थों ने हुदवी के अभ्यास के लिए उसमे अपना थौसिस 
लिखी हो तो कोई आाश्वयेजनक बात नह | कितु इसका यह अश्रर्थ नहां कि शिल्षक्राइस्ट 
दृदवी का हिंदुस्ताना था उड़ के बराबर महत्व दृत 4, उन्हान दुद॒व। के [हुदुस्‍्तान। का 
आवार-स्वरूप भाता के रू, ते नाश स्थान दि. अवानवा बूज दिदुस्लानी के अऋसा-फ्ारस, 
रूप या हिदुस्तादां वा उदमू ही की रक्त । किंतु जग कक उल्लर, प्राइस, राएवक, 


'जर फ्रोटे जिल्लियम कॉलेज 


ज्ादि के पत्रों से ज्ञाव होता है, हिंदवी या “मास्क! या ठेठ 
भेलक्राइएट के बाद हिंदी या खड़ीबोली के गोण स्थान का भी हास हो गया और 
भाषा-संवंधी परिस्थिति: बहुत दिनों तक हिंदुस्तानी ( उदू ) का डी आाधान्य बना रहा । 
प्राइस के सम्रय में हिंढ़ी प्राइस के समय में छवियों या हिदुई ( आधुनिक श्र्थ में हिंदी 
का प्राधक्ष्य, किंतु गद्य या ) 'भाखा! या ठेठ हिंदी या लड़ीजोली को प्राधान्य मिज्षा अकश्य 
के विकाए का श्रभाव और, जैसः कि पिछले विवरण से ज्ञात होता है, सरकारी क्यों या 
विज्ञफ्नों में मी इसका प्रयोग हुआ, किंतु हिंदुस्तानी या बदू का 
स्थान भी सौण रूप म बना रहा। साथ ही प्राइस' हिंदवी या हिंदुई का कोई नवीन गद्न-प्रथ 
भी प्रस्तुत न कर सके और न करा कके | वूसरे शब्दों ने, गिलक्राइस्ट की अ्रध्यज्ञुता में 
लहजूलाल और सदल्ल मिश्र द्वारा प्रदत्त गय-शैल्ली के लगभग उन्नीस वर्ष बाद भी प्राइस 
उसका कोई विकाधथ उपस्थित ने कर सके। वे लज्लुलाल के पिछले ग्रथां पर ही 
मिर्भर रहे । आवश्यकतानुसार वे अपने विभाग में नए सुयोग्य झष्यापक भी न ला 
सके | वास्तव में जिस समय प्राइस प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए थे उस समय तक कपनी 
का हिंदी जनता के साथ पूर्ण रूप से सवंध स्थापित हो चुका था | इसलिए शासन-व्यवस्था 
की दृष्टि से उन्हें हिंदवी (हिंदी) को स्थान देना पढ़ा हो ता कोई आश्चर्य नहीं। 
अध्ययन के लिए लल्लूलाल के ग्रथ थे ही । प्राइस के बाद तो कॉलेज के अंतिम दिन थे | 
उस समय किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अध की रचना सभव नहीं थीं | 
फोर्ट विलियम कॉलेज में (हिदुस्तान|' था उदू' की अधिक या कम प्रधानता अवश्य 
रही, इस सबंध में प्रमाणी का अभाव नहीं हें। उदाइरण-स्वरकूप गिलक्राइस्ट द्वारा 
आरिएटल सेमिनरी के जल? में तथा अन्य स्थलों पर व्यक्त भाषा- 
इिंदुस्ताओ के प्राघाज्य संबंधी विवार, टंवर तथा उनके बाद के परदाविकरारियों द्वारा लिखे 
के संबंध में प्रमाण गए पत्र, विज्विटरों के माबण, हिंदुस्तानी! या उदू अथो को अत्यधिक 
सख्या में र्वना,; द्िंदवं। भ्रथो को सदेव के लिए सीमित संख्या, 
भाखा-रुंशी और पडितो का कम वेतन तथा कॉलज की व्यवस्था में ज़्नका गोण स्थान, 
उनको निशुक्ति के संबंध भें अनिश्चित व्यवस्था, क्रारसी और “हिंदुस्तानी? का पारस्परिक 
घनिष्ठ सबध और फलत; 'हिं दुस्तानी' पढ़ने वाल विद्याथिया की अधिक संख्या, दिदुस्तानी 
विभाग के मुंशियों का दिदवा-सबंधी अज्ञन, बेली कृत थीसिस की भाषा तथा बाद का 
भाषा में अंतर, आदि अनेक बातां का उल्लख किया जा सकता है | 
लल्डूलाल और सदल मिश्र को रचना के नात द्विदा साहित्य के इतिदाव में फ्रार् 
विलियम कॉलेज का उल्लेख करना तो आवश्यक है, कितु हिंदी भाषा और गरद्य-साहित्य 
के विकास या उन्हें एक कदम और आगे बढ़ाने को दृष्टि से 
लिष्कृषे उसका कोई महत्व नहां है। कॉलज से 'हिदुत्तानी! या उर्दू 


; रू 
गद्य का ग्रोत्साइन मिला, न कि हिंदी गद्य को। जो कार्य कर 


ने वैंगला के लिए किया वह काय किता न हवंदा। क लिए न ककया । हाँ, कोष, व्याकरण, 
टाइप, विराम-चिह् श्रांदि आधुनिक वषया के सूज़वात हा शष्छि से कॉलंज आवुनिक 
मारतीय भाषाआ छे इतिहास म॑ | रहगा 





परिशिष्ठ 
झ( छः रे) 

कुछ विद्यानों का मत है कि पाश्चात्य विद्वानों में सबसे पहले गिलकाइस्ट ने 
डिदुष्तानी भाषा का अध्ययन शुरू किया ; परंतु बात ऐसी नहीं है। डनसे पहले भी 
पाश्चात्य विद्वानों ने हिंदुस्तानी का अध्ययव किया था। उन्होंने जिन हिंदुस्तानी का 
अध्ययन किया उसका रूप क्‍या था, इसके विधव में निश्चित रूए से कुछ नहीं कहां 
जा सकता ! 

शुरू में अंगरेज्ञों ने हिंदुस्तानी भाषा के अध्ययन की ओर अधिक ध्यान न दिया | 
इसका कारण था | जब दक्षिण के पश्चिमी तट पर पोचुगीज्ञ आकर बस गए तो उन्होंने 
वह्ञ की बोली सीखने का प्रयत्न किया। परतु गोश्रा की पोचुमीज्ञ सरकार की नीति 
मिन्न थी। वह अपने छर्म और पोचुगीज्ञ भाषा का ही प्रचार करना चाइती थी। इसके 
लिए उससे पादरियों को बाध्य भो किया। इसके परिणाम-स्वरूप भारतीय पोचुगीज्ञ 
धर्भावलबियों में पेचुंगीज़ भाषा का प्रचार हुआ। ये भारतोय पोचुगीज्ञ माषा को शुद्ध 
रूप मे न बोल कर बिकृत रूप मे बोलते थे । १८वीं शताब्दी में जब ये लोग देश के भीतरी 
भागों और बदरणादों में जाकर बसने लगे तो उस माषा को भी अपने साथ लेते गए | 
इञ स्थानों के योरप निवासियों ने इसी विक्रत पोचुगीज भाषा को अपनाना शुरू कर 
दिया | वे हिंदू ओर भुसल्लमान सोदागरों के साथ व्यापार भी इन्हीं नवार्गतुका के द्वारा 
करने लग गए ; उन्होंने इनसे दभाषिणए और क्लर्की पदि का काम भी लिया । 

अस्तु, बगाल पर विजय प्रात करने से पहल अंगरेज़, डच ओर फ्रांसीसियों का 
न तो हिंदुस्तानी भाषा की श्लोर ध्यान ही राया और न उन्हे सीखने की आवश्यक्रता 
ही हुई | शुरू में ईसाई सिशनरियों ने हिंदुस्तानो की ओर ध्यान न दिया। १७४३ में 
सिलियस नामक एक व्यक्ति ने हिंदुस्तानी का अध्ययन कर ल्लीडन से एक पुस्तक 
प्रकाशित की | परंतु उसे अपने परिश्रम में गधिक सफलता न मिली | दो साल बाद 
यानी १७४४ में शुलक्ियस मामक एक और व्यक्ति ने इल से “प्रैमैटिका दिवुस्तानी' 
प्रकाशित कराई थी | परतु उसका कार्य भी सतोषजनक न रहा और न उससे कोई मतलब 
ही सिद्ध हो सका । 

बंगाल में अंसरेज़ी राज्य के पूर्णरूप से स्थापित हो जाने पर अ्रंगरेज्ञों को विजिता 
की भाषा न जानने के कारण बड़ी असुविधाएं हुईं | उनकी फ्लीज में बहुत से देशी 
सिपाही ये जो अपनी बोली के अतिरिक्त और दूसरी बोली समक्कत ही न पाते थे | आगरा प्रांत 
का सिपाही अजभाषा ही बोलता और समक्ता या। फ्रोज में मुतल्मान सिपाही भी थे और 
देश के अन्य विज्ित माणों के सिपाही भी । इसलिए फ्रौजी अफ्रसरों को अपने सिपाहियों 
से सपर्क बढ़ाने के लिए उनकी त्रोलियों का जानना अनिवार्य था चत्कालीन सिबिल्ियना 
को शासन के के लिए, उन प्रांतों की बोल्ियाँ बानना था जिनमें 


जद फ्रोट विल्ियम कॉलेज 


नियुक्त किए जाते ये | इसके लिए कपनी के कर्मचारियों मे से बुद्धिमान लोगो ने दिदु 
स्तानी का अध्ययन श्रारस कर दिया। वैनसीटार्ट के समय में गलतठन नामक व्यक्ति 
ने जो फ़ारसी भाषा का दुभाषिया था, हिंदुस्तानी पर एक छेंख लिखा | यद्द लेख उसको 
मृत्यु के बाद छुपा था । बाद को यह लेख गिलक्राइस्ट के हाथ पड़ गया था| गहतठन 
की सृत्यु से कंपनी के कर्मचारियों में हिंदुस्तानी के प्रचार-कार्य को धक्का पहुँचा | गल्सटन 
के बाद डॉ० हैरिस का नाम उल्लेखनीय है । वे मद्रास में थे। उन्होंने एक 'हिंदुस्तानी 
अंगरेजी-कोष” प्रकाशित किया | इसके बाद विलियम ककपैट्रिक ने “हिंदुस्तानी व्याकरण 
और कोष! प्रकाशित कर व्याकरण की कसी पूरी की। १७८६ में उन्होंने हिंदुस्तानी 
भाषा के सबव में एक बृह॒त्‌ ग्रंथ प्रकाशित करने की आयोजना निकाली, परतु उसे वे 
पूरा न कर सके | इनके अतिरिक्त इलेड, ग्लेडविन्‌ू, आदि के नाम भी उल्लेखनीय है। 


झा 
वेलेजली का ढंदाज्ञ के नाम पत्र । ( ४० ५ ) 


“” में आपको इस बाव से परिचित करा देना आवश्यक समझता हूँ कि मेरा 
इरादा तुरंत ही बंगाल के कर्मचारियों का एक महत्वपूर्ण इष्टि से सुधार करने के लिए एक 
आयोजना तैयार करने का है। समस्त रात में न्याय-शासन या मालगुझ्ञारी वसूल करने 
लक की जो कुछ दशा है वह जनता की भलाई के लिए बनाए गए अच्छे-अ्र्छे क्रायदे- 
क्रानूजो की असफलता का दुःखद उदाहरण है । यह अवस्था उस ससय तक ब॑नी रहेगी 
जंब तक कि अपने विभिन्न विभागों में उन आईनो को बरतने वाले सुयोग्य व्यक्ति इमें ने 
मिलें । यह दोष शासन के प्रत्येक विभाग में धुसा हुआ है। इसकी जड़ प्रधानतः सर्विस 
के मूलखोत में जमी हुई है--मेरा मतलब राइटर्स की हैसियत से यहाँ भेजे गए नवयुबकों 
को शिक्षा और उनके प्रारंभिक जीवन में श्रपनाएं हुए आचरण से है | इस विषय पर 
अच्छी तरद सोचने के बाद मेरा थह दृढ़ विचार है कि भारतवर्ष में आने पर दो-तोन 
साल तक राइटर्स को राजधानी में स्थापित किसी कॉलेज सस्था के अनुशासन और 
नियमों के अधीन रदना चाहिए । ऐसी सस्‍या में साधारण श्राईन, शरक मुहम्मदी ओर 
भारतीय धर्मशासत्र के सिद्धांतों, और बंगाल तथा अन्य प्रातों के शासनाथ खपरिषद्‌ 
गवरनर-जनरल द्वारा निर्मित अनेक क्लायदे-क्ाचूनों को जानने के साथ अपने-अपने पदों 
के लिए. उपयोगी और आवश्यक विभिन्न देशी भाषाओं के मूल सिद्धांतों का परिचय प्रास 
कर सकते हैं। अपना कतंव्य-पात्नन करने के लिए वे ज्ञान की अन्य बातें भी सीख सकते 
हैं | जिन नवझुवकों ने अपरिपक्य अवस्था में देश के भीतरी मामो के दुराचरण और 
भोगल्षिप्सापूर्ण वातावरण में रह कर अपने जीवन और आचारों की आधारशिला जमाई है, 
उनमें सुस्ती, काइिली, घुणखित वासनाओं और श्रष्टता के बढ़ जाने की अत्यधिक सँमावना 
है | कॉलेज संस्था में रह कर वे इन दुब्य॑सनों के स्थान पर फ़ुर्ती, नियम और स्वच्छता 
के साथ जीवन व्यतीत करना जान सकते हैं| इस समय मैं इस विषय पर अधिक लिखना 
नई चाइता, फ्योंकि अच्छी तरह से वाद विवाद करने के ल्लिए में श्रीम्रशी इसे सब 


पारिशड श्फ़्स 


सामने रघ्खेंगा परतु मैं आपको पह बतान चाहता हू कि यह दोष इतना बढ़ गया है [क 
मेरा, कोट की आज्ञा की प्रतीक्ष किए बिना हा, कलकृत्त स एक ऐसी सस्था स्वापत 
करने का इरादा है। इसके लिए मेंने कुछ किया भी है, ओर ठुके आशा है कि यदि व्यय 
ही आवश्यकता हुईं भी तो कपनी का और अधिक धन खर्च किए बिना ही मैं अपनी 
योजना को सफल्त बना सर्केश ! 

भंजेस विषय भें मुझे सचसे अधिक दिलचस्पी है उसमे आपकी सक्रिय श्रौर इार्दिक 
सद्दायता का झुके पूरा भरोसा है १ 

डू 


वेलेजली की मिनिद्स के कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण ३ (पृष्ठ ११) 

परत सें ब्रिग्श साम्राञ्य ससार के सबसे अधिक विश्तत और बने बसे 
हुए साम्नाज्यो मे से है । इसके विभिन्न प्रात! और जातियों के शासन का सीधा सबय 
विशेष रूप से ईस्ट इंडिया कैपना के यूरोपीय कर्मचारियों से है। बंगाल, बिहार, जडीसा 
झौर बनारस के प्रात, कपनी की कर्नाटक वाली जागीर, उत्तरी तरकार, बारह महल तथा 
१७६२ की श्रीरगपद्टमस की संधि के अनुसार मिले हुए अन्य क़ितेी, जिनका शासन 
सीधे कंपनी के यूरापीय कर्मचारियों के हाथ में है, मारतवर्ष के धनसपन्न और समूद्धिशाली 
भूमिभागो में माने जाते हैं, और जहा प्रृध्वीमंडल के इस भाग के अन्य किसी प्रदेश की 
अपेक्षा गान, माल; नागरिक शाति और घामिक स्वतंत्रता अधिक सुरक्षित हैं ओर बह्ों 
की जनता शासन की झुव्यवस्था से अपेक्षाकृत अ्रधिक लाभ उठाती है | इसकिए, 
भारतवर्ष में अगरेज्ा का कर्तव्य है और उनकी नीति का यह तक़ाज्ा है कि शासन की 
प्रत्येक शाखा और विभाग का स्थानीय राजकीय प्रबंध दक्ष और योग्य यूरोपीय कमेचारियों 
के हाथ में सोपने की प्रथा का जितना सभव हो सके अधिक से अधिक प्रचार शो | न 
केवल देशी प्रजा की सुख-शांति की दृष्टि से बरन्‌ अपने स्वार्थ को दृष्टि से भी यह 
बाछुनीय है | बंगाल अद्दते के मातदत प्रात! के अतिरिक्त शासन-छुबार के लिए लॉर्ड 
कॉनमवालिस द्वारा सस्थापित चतुर और उदार व्यवस्था की तह 3, यही सिद्धात था | 

“इस ट्वितकारिशी व्यवस्था के साथ-साथ ईस्ट इडिया कंपनों के कर्मचारिया का 
कार्य मी पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ कर महत्वपूर्ण हो गया है | जिन 'राइटरो, फैक्टर 
शोर रचेंट! के नामी से सिविल सविस को कई ओखियां अब तक गिनाई जाती हैं के 
कपनी के कर्मचारियों का क्रार्य-ब्यापार देखते हुए नितात असगत हो गए हैं | 

“विभिन्न माषा-साषी ओर आचार, रूढ़ियो एवं धर्मों का अनुसरण करने वाली 
असंख्य जनता के खाथ न्‍्याव बरतना; विस्तार में यूरोप के कुछ बड़े-बड़े राज्यों की 
बराघर ज़िल्ों म मारी और पेचीदा मालगुजारी प्रथा को व्यव्दार में लाना; ससार के 
सबसे अधिक घने बसे हुए और ऋगड्ाल्ू बूमि-मागों भ शाति बनाए रखना; यही अब 
कपनी के अधिकतर कमचारिया का काम है । बगाल अहाते के मातइत बड़े-बड़े मर्चैंटस 


१ 'ज्ेल्लेक्नडी देसपेरज़! जिस्म २ प्० १३१ १श२ 


श्ज्८ फ्रोट विखियम का सेज 


की पाँच सरकिट और अपील अदालतें हैं| उन सर्चैंदूस को जितनौ स्थानीय और बहु- 
जनसख्यक कानूनी कार्यवाही करनी और बंहुत-सी पेत्रीदा युक्तियों द्वाशा गुत्यियाँ 
पुलझानी गड़ती हूँ वे यरोप को किसी थी आयज्ञ अदालत से कही आवक हैं। फोजदारी 
( मजिस्ट्रे सोज ) और: ज़िलज्ञा अदालतों में काम करने बाल लीनियर या जूनियर 
मर्चैदस और बहुत-सी अदालतों मे और मतिस्ट्रेटों के यहा रजिस्टरो या नायबो की हैसियत 
से काम करने वाले राइटरा या फ्रैक्ट्सो को अपने-अपने जिलों में थोड़ा-बहुत तरह-तरह 
का अदाज़ती या पुलीम बिसाग का या शाति और सुव्यवस्था बनाए रखने का काम 
करना पडता है। अदालती विभाग की प्रत्येक शाखा में तिजारती शान अनावश्यक ही 
नहीं प्रत्युत वें कमचारी जो मजिस्ट्रेट हैं, या न्याय तिसाग में किसो पदाधिकारी के रूप 
में काम करते है, और यद्यपि बे मर्चैटस, फ्रैक्टर्स वा राइटस के नाम से पुकारे जाते हैं, 
कामूजन्‌ या सोगंधवश किसी भी व्यापारिक कार्य से भाग नही से सकते । उनकी व्यापारिक 
उपाशि $ उनके व्ग॑-व्यापार का ण्ता हो *हीं चलता, वरन्‌ वह उसके बिल्कुल उल्दथी है । 

बहुत-ली अदालता में म्रुकृदस और समस्त महत्वपूर्ण क्ाबूनी कार्यवाही देशी 
भाषाओं में होती है | कपनी के जजो को जो कानुन बरतना पडता है वह इंगलेंड का 
कानूत नहं। है | ज्ञेकिन यह वह कानूत है जिससे यहाँ के लोग अपने पहले शासकों के 
राजलकाल मे ब्भ्यस्त हो चुके हैं, और सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल ने जिसे अपने बड़े मारी- 
भारी नियमों से और ब्रिटिश विधान की भावना से प्रेरित हो कर काय्छॉट कर कम कर 
दिया है। थे सच बाते यह साबित करने के लिए, काफी है कि भारतवर्ष में कपनी के 
साम्राज्य मे शासक का पद सुशोभित करने वाले के कार्य की अपेक्षा संसार में अधिक 
कठिन और पेचीदा शासन-कार्य नहीं है और न इतनी अ्रधिक विविधगुशयंपत्न योग्यता की 
आवश्यकता ही पड़ती है । 

#ऊपर कही गई बहुत-सी बातें ठोक उसी अ्रकार मालगुज्ञारी बिभाग के लिए 
लागू हांगी । इस विभाग के मर्चैद्स, फ़ैक्टर्स ओर राइटर्स को क्ानृतन्‌ या शपथ के 
जोर से अपनी व्यापारिक उपाधि का परित्याग करना पडता है। और न मालशुज्ञारी 
इकछ्ा करने बात या उसके मातहनत कित्षी अन्य «मंचारों के लिए देश की भाषा, आचारों 
ओर रूढ़ियों ओर बहुत-सी अदालतों में व्यवहत क्लानुत्त के सामान्य सिद्धांतों से परिचित 
हुए बिना थढ संमव है कि वह राज्य या जनता के साथ साधारण व्यायपूर्वक अपने 
कर्तब्य का पाल्लम कर सके ! जजों, मजिस्ट्रेटे और कलक्टसो को अ्रवालती और शासन- 
संबंधी कामो के साथ कभी-कभी अपने ज़िलों के गवर्नर की देतियत से मी काम करना 
पड़ता है | उस समय उनको सेना का लचालन करना ओर अन्य बड़े-बड़े ऋषिकारों को 
व्यवद्वार में लाना होता है | क़ानूनन उनकी समय-समय पर कौंसिल में गवर्मर-जनरल 
के पास अपने-अपने जिलों की मलाई की हंष्टि स वर्तमान कानूनों में आवश्यक परिवतेनो 
या नए कानूतो के लिए अस्ताव मी भेजने पढ़ते हैं | इस प्रकार न्याय और मालगुज्ञारी 
विभागों के कर्मचारी एक तरह से सपरिषद्‌ गवनर-जनरत्ल की उप धारासमितियों का का 
देते हैं । साथ दी वे दर समय जनता की माँगों और इच्छाओं का पता लगाने के लि 
सरकार के पास एक साधन ई न्याय ओर मालगुज्जारी विभागों के विषय में कद्दी गा 


परि श्र १७६ 


मात केसे मे ऊस्ते उन विभाग वे लए भी उतनों हो लथूहे जिन्ह हम शराज्तोनिक 
और आधिक विभागों के अंतर्गत रख सकते हैं जिनमें चौक सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ट्रे करी, 
ऐकाउन्टेंट-जनरल तथा राजधानी में प्रतिदिन का कारय करने वाले अम्य लेन भी 
शामिल हैं। इनमे राजनीतिक विभाग के मत्री सहित शजदृत ओर हमारे अषघ 
आर सहायक वा दूसरे देशी राजाओं के दरबारों में रहने बाल कई रेज्ञीडेंट थी जड़े 
जा सकते है । 

इन सब पदों पर कंपनी के कर्मचारियों का तिदुक्त होना बहुत जरूरी है। लेकिन 
साथ ही यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि इन रब जगहा के लिए जिन बानो' की 
आवश्यकता है वे वा तो व्यापारिकता के बिगएरीत हैं, या व्यापारिक शिक्षा से बहुत 
आये हैं । 


वधहों तक कि इस माम्राज्य के केवल व्यापारिक कहे जाने वाले विभाग के लिए बरोप 
के इसी विभाग से कहीं अ्रधिक सिह ज्ञान और ग्राचरश के आजश्यकता है। कंपनी का 
प्री का उस समय तक अपने को अधिक से अधिक लाय और प्रतिए के साथ, था प्रता 
के साथ यथेष्ट स्थाय कर सचालन नहीं दो सकता जन तक कि उसके तिजारती जेट 
रा गनीतिश्ष के उपबुक्त व त गुणों से विभूषित वे झ | कारोगरो तथा श्रमिक बग के 
अन्य लगा का उत्तादक् परिश्रम दी इआरों पृत्री का मूल सोच है | कपनी द्वारा अदिक्षत 
भूमि-मांगो की जन सख्या के अनुपात्त के अनुसार उनकी संख्या इतर्म, अधिक है कि देश 
की सुखन्शाति आर समृद्धि का मार मुख्यतः पंजी लगाने बाज कंपनी के व्यापारिक 
कर्मचा रेयो के व्यवद्वार पर निर्भर रहता है, यदि वे देशी भाषा, जनता की गैति-ग्स्म 
आर आचार के साथ-साथ देश के कायदे-क्रानूत् से परिचित होंगे ता उनकी तरफ़ से 
किसी प्रकार की भी आशंका नही हो सकतो । तिजारती रज्ीडेंट द्वारा धन के दुरपयाग, 
या उसकी अज्वनता श्रोर सलती तक से समस्त गातों थी शाति, व्यवस्था ऋर जत्गई 
को आधात पहुँचने की संभावना रहतो है, क्योकि इनके बवध का हमार अत्यंत प्रिय 
और महत्वपूर्ण स्था्थों और जनता की अनेक संस्थाओं के साथ घानेए सबंध है। यहाँ 
की जनता स्वमावतः परिश्रमी होने के कारण तेज्ञ और फुर्तीली हे । उसे अपने माल की 
बादक या अपनी रूहियो और प्रधाओं की विरोधी बातें अ्रच्छी नहों लगती | 


“इसलिए, इईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मतारों किसी प्रकार भी एक व्यापारिक संस्था 
के एर्जेट नहीं समके जा सकते | वास्तव में वे एक शक्तिशाली राज्य के प्रतिनिधि हैं 
ओर श्रव उन्हे उनकी नाममात्र की नहीं वर॒न्‌ वास्तविक परिस्थिति के अनुरूप हषिटि से 
देखना उचित द्ोगा | अपने पुनीत कार्य ओर उच्च पद से उत्पन्न पेचीदगियों और गइरे 
सबधो का निर्वाइ कर, और विचित्र परिस्थितियों मे पड़ कर, जा सरकारी कार्य को 
शुरुतर और इर एक सरकारी उत्तरदायित्व की दिक़़कता को बढ़ा देती हैं, उन्हे सजिस्ेट, 
जज, राजदूत और ग्रार्ों के मवर्नरों की हैसियत से क्राम करना पड़ता है। उनके ओर 
रसार के अत्येक अन्य माग के राजनातिशा के काम में यहाँ का प्रतिकून चलवायु एक 
विदेशी माषा, विचित्र भारतीय रीति रस्म और क्रायदे क्रानूर्ना और यद्य क रइन बाला क॑ 


श्र फ्लोटे विद्धियम काजज 


आ्ाचारों की कठिनाइयो को छोड कर और कोई अंतर नहीं है। इसलिए उनका अध्ययन, 
शिक्षाक्रस, आचरण, श्राचार-विचार और चरित्र इस प्रकार विकसित और उन्मूख किए 
जाने चाहए जिससे उनके व्यक्तिव और सरकारी पदों के ऐरेश्वर्य तथा उनकी योग्यता 
ओर उनके कर्तव्य के बोच सामंजस्य स्थापित किया जा सके । साहित्य और बिश्न के 
अग। के सासास्थ शान की उन्हे वही शिक्षा दी जानी चाहिए जो यूरोए मे ऐसे ही पद 
यहणु करनेवालों को दी जाती है | इस बूलाघार के साथ उन्हें भारतीय धर्मशास्र और 
शरश्य मुहम्मदी और घर्मनीति और एशिया में श्रेद शिटेन के राजनीतिक और व्यापारिक 
हिटो और नवघों को शिक्षा सहिद भारतीय इतिहास, भाषाश्रों, रीति-रस्मों और श्राचारों 
से भरती भॉति परिचित करा वेना चाहिए । ब्रिटिश विवास की भावना से प्रेरित हो कर 
लागू किए गए देश के प्राचीन श्रोर प्रवज्ञित कानूनों से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करने 
की दृष्टि से सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल द्वारा पास किए, गए क्लाथदे क्लवानूनों के आधारभूत 
सिद्धांतों का पूर्शज्ञान होना उनके लिए ग्रावश्यक् है | उन्हें ब्रिटिश विधान के सच्चे और 
इढ़ सिद्धांतों का बहुत अच्छा ओर नीतिशास्न, स्यायशासत्र और अतर्राष्ट्रीय कानूत, श्रौर 
सामान्य इतिहास के मामूली सिद्धांतों का काफी ज्ञान होना चाहिए, ताकि वे भारत मे 
ब्रिटिश साम्राज्य भे व्यवह्यत विभिन्न क्रादुनों के मूल सेदों का समकझने मे और न्याय-शासन 
करने और शाति और सुशासन की रक्षा करते समय उन दोनां की भावना को व्यवहार 
में ज्ञा सके | अंत मे शुरू से ही उनके मन में परिश्रम, दृरदर्शिता, सचाई और घर्म की 
पक्की नींच डालनी चाहिए जिसके सहारे वे यद्ाँ जद्दों कहीं किसी भी दलत में धोने और 
ख़ास तौर से मारत में पहले-पहल आने पर यहाँ के जतवायु और लोगो के अज्मेत्र श्रश- 
चरणो से उसन्न प्रलोभनो और कुब्यतनों से अपने को बचा सके । सरकारी कर्मचारियों 
के प्रारभिक अनुशासन द्वारा उनको यहाँ के जलवायु और लोगो के कुब्पसनों और 
प्रवृत्तिजम्य आलस्य, ऐयाशी, और शोहदेपन से बचाना इसारा ध्येय होना चादिए; विशेष 
यस्थता, पुरस्कार, लाम और प्रतिष्ठा पाने की आशा के प्रकाश से उनमें श्रेष्ठ और 
उपयोगी कार्य करने की प्रतियोगिता की भावना को प्रज्वल्चित कर उसे बनाए रखना 
आवश्यक है; इंगलैंड की भाँति भारतवर्ष में भी उच्च राजकीय पद्‌ प्रहण करनेवाले सुयोग्य 
व्यक्तियो को परथेष्ट संख्या में लेने के लिए सतर्कता से काम करना चाहिए ताकि वे स्वय 
अ्रपने चार चेंदोवे लगाने के अतिरिक्त जनसाधारण को भी लाभ पहुँचा सके । विभिन्न 
सरकारी शाखाओं ओर विभागों में त्रगातार ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किए बिना 
कानून अनीतिपूर्ण और अनुदार बन कर निष्फल और निरर्थक सिद्ध होगा । हंगलैंड 
में अनगिनत सुयोग्व और दोषदीन सरकारी कर्मचारियों को पाने के लिए श्रनुशासन 
झौर उनकी शिक्षा के विषय मे चाहे जो रीति और आर्ग प्रहण किए जाये, परतु इसारी 
पूर्वी व्यवध्थाओं की कुछ ऐसी अजीब हालत है कि उन सु दर और लामप्रद 
नियमों आर नियत्रणों का बंधत ढीला करने के बजाय सिविल्ल सर्विस की बढ़ी हुई 
कठिनाइयाँ और सरकारी नौकरी करते ही पग-पण पर मिलनेवाले खतरों को देख कर इस 


बात की ज़रूरत है कि उनका और मी अधिक सतर्कता श्र देखमाख के साथ प्रयोग 
किया जाय * 
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9 अग्नेल, १८०३ तक हिंदुस्तानी में निमित या निर्मित दोने बाले 
ग्रंथों का विवरण ३ (पू० ४४) 


कीकिओ 
१. अकिटकलल आउट्लाइन्स : आर, ए स्केच श्रॉव हिंदुस्तानी ऑरथीपी, ऐंड दि 
हिंदुस्तानी ग्रिसिपिलस' | 
चौषेजी 
२. “दि ओरिएंटल लिग्विस्ट', हिंदुस्तानी, या हिंदुस्तान की लोकप्रिव भाषा का 
सरक्ष और सुदर परिचय । 
है. परीक्षा के लिए शअ्भ्यास-पुस्तके | 


४ 'बाशो-बद्ार! ; फ़ारती रचना “चद्दार-दरवेश” का कॉलेज के एक देशी विद्वान 
हारा अनुवाद | 

५. 'शकु तला?, अखलाक्-ह-हिदी! ओर 'बैतालपचीसी? ; संस्कृत रचनाओं के 
ब्रजभाषा ओर फ़ारती रूपांतरों का हिंदुस्तानी मे अनुवाद; “सावोनल', कॉलेज के देशी 
विद्वानों द्वारा अजमाषा में एक स्वतत्र स्वना | 

* ६. नख-इ-बेनज्ीर! ; भौर इसन की 'मसनरव का गद्य में रूपांतर; और '्वाज-इ- 

अबू? और “तोता कहा, फारसी रचनाओं 'गुलिद्तों' और 'तूतीनामा? का कॉलेज के 
देशी विद्वानों द्वारा अ्रनुवाद | 


७. चत्तीसी' : मूल सस्कृत के अ्बमाषा रूपातर का हिंदुस्तानी में अनुवाद ; इसके 
साथ मिसकीन की मूल हिंदुस्तानी रचना “मर्तिया भी; कॉलेज के देशी बिद्दानों दारा | 


८, दि हिंदी मैनुअल! :वा 'कास्केट आॉव इंडिया? : हिदुस्तानो रचनाओं का 
एक सम्रह | 
अठये जी 
६. दि हिंदी स्टोरी टैलर! । 
“दि हिंदी मौरल प्रिसेप्टर! 


११, दि ऑरिएंटल फ़ैब्युलिस्ट; या गैलीग्लौड', ईसप की कहानियों का छ 
पूर्वीय भाषाओं में अनुवाद । 


१२ दि हिंदुस्तान गुलिस्ताँ?, दो जिह्ठदों में 


१८४ फ्रोटे विद्वियम फालेज 

१३. दि ऐंटी-जागोंनिस्ट! : या, विस्तत शब्द-सूची के साथ हिंदुस्तानी भाषा का 
संक्तित परिचय ! 

१४, “दि स्ट्रेजर्स ईस्ट इडिया गाइड दर दि हिंदुस्तानी लैंरवेज! | 

१३ १८०२ और १८० ३ के विद्यार्थियों द्वारा रचित दाजे । 

१६. मतफ़रक्रात' | 

१७. इफ़्त गुलशन' | 

१८, 'शुलदस्ता-इ-हैदरी' । 

१६, अमीर इमज़ा का इतिहास” | 

२०. मिसकीन कृत 'मसिया?, गध में | 

२१. 'ताजुल्मुल्क' । 

१६०२१ तक की हिदुस्तानी रचनाएँ, कॉलेज के देशी विद्वानों द्वारा हुई । 
प्रेस मे 

२२, “अयार दानिश” (१) चौ० खंड प्रकाशित | 

२३. 'हातिसमताई! (१)चो०, ,, + | 

२४. “हिंदी स्टोरी टैलर', जिल्द दूसरी और तीसरी; नागरी और फ्लारसी लिपि में 
(केवल दूसरी जिहद प्रकाशिद हुई )। 

२५. जहाज्ी और वेद्यक-संबंधी द्विदुस्तानी शब्दावली? । 

२६, सौदा की कुल रचनाएं, जिल्द ३, चो० । 

२७. वली की कुल रचनाएँ, चौ० | 

र८, शी भागवत, शुद्ध दिदी में, चो० | 

२६, अकावली?, फ़ारती से अचूदित | 

३०. “हिंदुस्तानी कह्ावतें? । 


३१, हिंदुस्तानी में प्रचलित अरबी और फ्रारसी के समस्त वाक्यांशों और वाकयों 
का संग्रद्ठ । 


३२, 'बारइमांसा', एक मूल हिदुस्तानी रचना, चौ० | 
३३, 'खान-इ-अलवान'; या हिदुस्तानी पाकशास््र | 
३४. 'डिदुस्तानी बोस्ताँ, अठ० । 

२४. “हिंदुस्तानी कुरान”, चौ« | 


रे९ अखूलाक़र-इ हिंदी! या हिंदुस्तानी भाषा में “टवतोपदेश' और एक दूसरा 
संस्करण शुद् हिंदी में 
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टीर 


सह फ्राए ।वाजचस फ्रासज 


कॉलेज कौसिल कुरान के हिंदुस्तानी रूपातर के वास्ते पुरस्कार देते के लिए 
प्रस्तुत नहीं थी । शेष के निरीक्षणार्थ उन्होंने दो देशी विद्वानों की एक कमेटी नियुक्त 
की जिसकी रिपोर्ट इस प्रकार है, और जिस पर १० अक्तूबर, ईै८०३ को कॉसिल ने 
विचार किया था ; 


धोस्तो! ( अनुदाद )--सामात्यतः भाषा अच्छी है; और रचयिता सहायता पाने 
योग्य दै। ग्ंथ में कुछ अशुद्धियाँ हें जो आशा को जाती हैं कि छुपाते समय सुधार दी 
जाएँगी । भी गिलक्राइस्ट द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार ,...४०० रुपए । 


पकलाकाम' ( अनुवाद )--भाषा काझ्की अच्छी है और अंथ की रचना श्रत्यंत 
सु दर ढंग से हुई है। श्री गिलक्राइस्ट द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार, ..१०० बपए | 


गुल-ओ-हुमुज़' ( अनुवाद )--भाषा ब्रथ के अनुरूप है, यद्यपि इसमें अशुक्षियाँ 
बहुत हैं। लेकिन श्री गिलक्राइस्ट द्वारा प्रस्तावित धुरस्कार दिया जा सकता है 
१०० रुपए | 


धुलबकावली' ( श्रनुवाद )--शैली और भाषा अशुद्द हैं, किंठु रचयिता कुछ 
सहायता पाने योग्य जान पडता है। श्री गिलक्राइस्ट दारा ब्रस्तावित १४० रुपए के स्थान 
पर १०० इपए दिए जायेँ। 


प्ीगेज़शाइ! या शहर बदरझुशोँ की कहानी ( श्रभुवाद )--हइस ग्रथ की न तो 
शैली ही श्रच्छी है न भाषा, किठ्ु तब भी रचयिता को कुछ सहायता दी जा सकती है । 
श्री गिलक्राइस्ट द्वारा प्रस्तावित ५० रुपए, में से कुछ कम करने की कोई गुंजायश नहीं है। 


धुलसनोवर” ( अनुवाद )--यह एक हास्य-संग्रह दे जिसमें बहुत-से द्वाध्य तो 
शब्दों को उनके उच्चारण-मेद से महा शोर अश्लील बना देते हैं। लेखक की अशानता- 
बश इसमे अशुद्धियाँ भरी पड़ी हैं। सहायता देने के बदले लेखक कॉलेज के सामने एक 
अश्लील स्थलो से पूर्स रचना प्रस्कुत करने की घृष्ठता के अपराध में दोषी ठइरावा जाय । 


धदिलझ्बा? ( अ्दुवाद )--रवबिता उर्दू जवान से परिचित नहीं जान पड़ता और 
काव्य-शास्त्र के मियमों से तो बिल्कुल अनभिक्ञ है | कुछ अश कवित्त शैली मे लिखे गए 
हैं लेकिन लेखक ने आगे चल कर इस शैली में दूसरी शैलियों का सम्मिश्रण कर उदू 
जबान का प्रयोग करने की अ्रसफल चेश की है । 


पुस्‍्ने-इखस्तिलांतः ( अनुवाद १--सामान्यत: भाषा ठीक है, किंतु शैली अ्रव॒प्युक्त 
है | निर्धारित विषय के सबंध में अज्ञनता के कारण इस छोटे से अंथ में इतनी भूढों और 
अशुद्धियाँ हैं कि इसकी वर्तमान दशा में लेखक कोई पुरस्कार पाने योग्य नहीं है । 


यह रिपोर्ट एच० कोलब्रुक द्वारा प्रेषित हुईं थी और कॉलेज कौसिल ने उसे ज्यों 
का त्व&ं प्रह्श कर गिलक्राइंस्ट को तवनुखार सूचित कर दिया। 


पंशिशिड १8 « 


ञ्ो 


२० सितबर, १८०४ की कोंसिल के सामने पेश की गई 


पुस्तकों की छची ४ (पू० ७३) 
हिददुस्ताती 
१ 'दिढी स्टोरी टैलर', दूसरी जिल्‍़द्‌। फ्रारसी और नागरी लिपियो में कहानिर' 
का संग्रह | 
२, 'अखलाक-इ हिंदी! द्वितोपदेश के फ़ारसी संस्करण का दिदस्तानी बिभाग के 
प्रधान सुंशी, मीर अहादुर अली, द्वारा अनुवाद | फ़ारती लिपि, नस्तालीक़ अक्षर | 
३. शुल्बकावली', सूकी-दर्शान के रूपकबन्रूप में एक अछूतत कथा ( मीक्ां 
$9]8 ) | शेख इज्ज्ञतुल्ल'इ की फ़ारती रचना का मुंशी निद्ालचंद द्वारा अमुबाद | 
नस्तालीक़ शअन्नर | 
४, 'शुक्रु तल्ला नाटक, अथवा प्राशधातक अँयूठी की कहानी | लल्लुलाल कवि 
और मिर्जा काज्िस अली जवाँ द्वारा अजमाषा से अनूदित | मिलक्राइस्ट द्वारा किए गए 
ल्िपि-सुधार की परीक्षा के लिए रोमन लिपिमे | 
५. 'हिदायत-उलू-इस्लाम', मौलवी अमानतुल्‍्लाह द्वारा सम्रहीत श्रोर अनूदित | 
नस्तालीकत अक्षर | 
६. 'तोता-कहानी,, कादिर बख्श की फ़ारसी रचना के भुशी हेदरबख्श 
द्वारा अनुवाद | 
७. 'कुसन', उसका एक अ्रश | देशी विढ़ानों द्वारा अरबी से दिदुल्तानी 
में अनुवाद । 
इन ऊपर की रचनाओ का निर्माण गिलक्राइस्ट के निरीक्षण में हुआ था | 
८. व्यवहारोपयोगी संवाद का संग्रह', ओऑगरेज्ञी और प्राचीन दिदुस्तानी में। 
दिदुस्तानी व्याकरण का अध्यवन न कर सकने वाले व्यक्तियों को हिदुत्तानी भाषा का 
ज्ञान प्रात कराने के लिए | लेखक, एनठाइन विलियम मैऋूडूगल, हिंदुस्तानी भाषा के 
सहायक प्रोफ़ेसर । 
प्रेस मे 
६. प्रेमसागरः, भागवत के दशम अध्याय का अलुवाद जिसमें कृष्ण-कथा का 
वर्णन है | लेखक, लल्लूलाल कवि । नागरी लिपि । 
१०, आरायश--महफ़िल', फ्लारसी में हातिमताई की कद्दानी का झुशी सैयद 
हैदरबरूश द्वारा अनुवाद | छोटे नसकशी (१, नसख ) अछर । 
११. '्िद अफरोज्ञ,' अडुलफ़ज़ल के “ब्रयार दानिश” का मौलदी शेख इफ़ीजुद्दीन 
आइसद द्वारा अजचुवाद | छोटे नवृऋूशी अछुर । 
१९. 'गौस्पेलूस” ( ईसाई धर्म-पुस्तकें ), देशी विद्वानों द्वारा हिंड॒स्तानी में अनूदित । 
विलियम हंटर द्वारा औक से तुलना और संशोधन | नागरी क्विपि । 
१३६५ _ इ-मोहसनी, मौर अ्रम्मन द्वारा फऋारती से अनूदित नागरी लिपि 


च्‌्कँ 


(है टी 


फ्राट जजयम कासंज 


प्रेस के क्षिए तैयार हो रद्दी पुस्तक 

१७४, 'सिद्दासन बत्तीसी', अथवा विक्रमादित्य के सिह्यसन को शेर पुतलियों द्वारा 
वर्णित कद्ठानियाँ | लल्लूलाल कवि द्वारा संस्कृत से अनूदित । नागरी लिपि। 

१५. अखूलाक़-उल-जलाली! इिंदुस्तानी भाषा के सहायक प्रोफ़ेसर, जेम्स मोश्रट, 

के निर्मीक्षण मे अ्मानतुल्लाइ द्वारा फ़ारसी से अनूदित । 
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डिद्ठा न० १ (छू० ७६) 


कॉलेज की स्थापना के समय से श्री गिलक्राइस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तकें--कौोसिल से 
ग्रास आर्थिक सहायता के विवरण सक्वितिः 


पुध्तके 


2, ऐंन्टी जागोनिस्ट 
२. ऑरिएंटल लिंग्विस्ट, द्वि०्स० 
३. स्ट्रेनजर्स गाइड 


४, हिंदी गुलिस्ताँ, दो जिल्द 

५, हिंदी स्टोरी टेलर, पहली मिल्‍द 

६. हिंदी मौरल प्रीसेप्टर 

७. पौलीग्लौट फ्रेबिलूस 

८, हिंदी अरेजिक टेनिल 

६ प्रौस्यैक्टम श्रॉव दी हिंदी 
पल फ़ानेट 


१०, ईिंदी स्टोरी टेलर, अनिल जिल्द्‌ 
११, अख़लाकू- इ-हिंदो 

१२, नख-इ-बेन ज्ञीर 

१३, शुक्ष-६-बका वली 

१४ शक्कु तल्ा नायक 

















प्रकाशित होने पर 
फ्री प्रति का मूल्य 52% 
श्द्दू झ० 
छ 
23223 श्छ्ध ६० 
हैए २० 
१२ ० 
२७ 5७ 
हर ३७ 
४ ० 
आर न्न- पर रू० 
व्यय 
१७ 6 
१७०० 
१२ झू० 
छू 26 'डपू २० 
कुल जोड़ १७२ 


१७२ %० के दसाब से सो प्रतियों का मूल्य «- 


१०० प्रतियाँ लेने के बचन के आधार पर छुप चुके प्रथो पर निकलता 
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दर तरशंण ि! चर जे येएणा्जा 


च्क़ 
१ अगस्त श८०७ को निम्नल्रिक्मित पुस्तक क्लोट विलियम कालेज के पुस्तकालः 
, और कुछ खरीद कर, बंबई सरकार को भेजी गई थीं: 
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उन ग्रंथों को मची जिनसे हंटर ने अपनी (हिंवुश्तानी डिक्शनरी! के 
छब्द-समूह अहण किया था; (पू० १०३) 

१. सीर तकी : 'कुल्लियात! २. ज्ञुरत : 'कुल्लियात*ः ३, सौदा : 'कुल्लिय 
४. मौर सोज़ : “दीवान' ४. भीर शेर अली अफ्रतोस : दीवान' ६. मीर इसन : 'मंसन 
७. आफ्रताव (शाह आलम) : 'ससनवी' ८. वली : 'दीवान” ६. दक्खिनी बोली में टीपू 
पुस्तकालय से किसी अज्ञात कवि को रचना; मंसनवी! १०, नज्ञीरी: 'दीवान' ११, रि 
जबॉ ; बारहमासा' १२, मीर इसन ; मसनवी ख़्वाब अलवान” १३, मीर दर्द: “दीर 
१४ भीर शेर अली १४. बहादुर अली “नस इ-बेनजोर! १६ देदर बरू 


प्रारशिष्ट 


झिस्स इ-हातिम!ः १७ मीर अम्मन ाश्ोबद्दा १८ मीर शेर ऋ 
प्रहफ़िल' १६४मिर्ज्ञा काजिम अ्रल्ली शकु तला २० मजदूर ग्रनी खतरा 
दर बख़श : तोता कह्ठानी! २२. १: 'नक्लियात! ( लह्लूलाल कृत १ ) 
कवि * प्रेमसागर! २४. मज़इर श्रली खाँ : “बैताल पर्चावी! ४५. मिः 
जवां ; 'सिदासन उत्तीसी! २६. लहलूलाल कवि ; (राजनीति! (अजभाषा) 
रामायण” (पूर्वी ) २८. मीर बहादर अली; अख़लाक़-इ-हिंदी! + 
कावित्त-रामायणः ३०. सदल मिश्र पडित : राम चरित्र” ( पूर्वी, सस्कृत 
नारायण : 'क्रिस्स-इ-आक्िलशाह! ३२१; “राजकोप! ३३. १; भाव 
अलफ़ाज़ अद्वीयाः २३४ १३ 'रियाज़ुल अदुवीया' ३६ १; “सेहइत-उलू- 
अखूजन उलू-अद्भीय! ३८ १: ग़रापितर-उल-लुग़ात! ३६. डॉ० हैरिस 
नरी ४०. गिलक्राइसट और रोएबक : “हिदुस्तानी डिक्शनरी! ५०९, इश 
द्रिया-इ-लताफ़्त! ४२. इब्ाईम अली खाँ: तजूकिरा? औौर ४३. ग्लैडत 
पशियन ऐड हिंदुस्तानी! ।* 
ढहृ 

सरकारी काग्रज्ञों के आधार पर लोकेट का मेजा 

इस प्रकार है ; (३० १०५) 





[तह 7 किसके द्वारा भ्रथि 
तए हि 

0258 ओर «4, % | दिया गया धन. कृत और किस 
_ [$%*| | हिबिनें बह ! तिथि में 











१. शकतला, वागरी में | ५०० (१४०६, ४ ० कॉलेज कॉसिल 
| हारा, ६ फरवरी, | 
हु | | एलण्र 
२. प्रक्टीकल आजट- | ४६०० ३३४०, ०, ०; कॉं० कों०, १ 
लाइनस आर ए स्कैच | फ़रवरी, (८०२ 
आँव हिंदी ओरथीपी ऐड 
दि दिदुस्तानी प्रिसीपिलूस 


३. मिस्कीन कृत एलेजी, | ६०० | ३७४, ०, »| कॉ० कों०, २४ 
ड््दि जनवरी, #८०२ 


४. अ्खलाकर-३ हिंदी | ४०० 
अथवा हिंदुस्तानी में 
दिवोपदेश का अनुवाद । 
आर एक दूसरा संस्करय[ 
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फ्रोट बांज्ायम कांलेज 


है। 
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जनवरी, १८११ 





कॉ७ कों&, “व 
मई, १द्ा३२ 


कारण और बिवग्ग[ 
मंत्री के श्र जून 
१८१० के पत्र में । 


कारण ओर विद: 
श्णु मत्री के २ 
जलाडदे १८१०७ के 
पन्ने 


कारण और बिव- 
रण सत्री के १४ 


| जनवरी, १८११ 


पञ म। 


कारश और विव 
रण मंत्री के ३१ 
दिसंत्रर, १८०८ के 
पत्र में। १६ फ़र- 
वगी, श्दश्ढ्से 
१८ महीने के लिए 
एक मुशी ओर 
एक पंहड्िित के वेत न - 
स्वरूप ७७ रू७ 
मासिक दर ० हंटर 
को दिए गए | 
इसके बाद वह 
जूत, श्य्१२ तक 
बढ़ा दिया गया | 
परिशिष्त भाग श्र भी 
प्रकाशित नहीं 
हुआ । 


कारण झोर विब- 
रण सत्री के शद 
जनवरी, १८११ 
के पत्र में | संग्रद 
अमी प्रकाशित 
नहीं हुआ । 


कारण झौर पिच- 
रण अज्नी के | 
मई, १८६२ 


परिशिष्ट २५७१ 


अरबी, फ्रारसी, हिंदुस्तानी, संस्कृत, मराठी, उड़िया और हिदू-मुस्लिम आईन 

की कुल नवासी पुस्तकें प्रकाशित हुई और कुल व्यय २६४१०६.६.१ हुआ ! 
विस्तत विवरण १ 
शकु तला 

डॉ० गिलक्राइस्ट कृत पूर्वी और पश्चिमी ध्वनियाँ प्रकट करने वाली वर्णा-विन्यास 
((274॥099787590090)) आयोजना के उदाइरण-स्वरूप शकुतला नाटक की 
लोकप्रिय कथा जिसका “शक्कर तला अथवा फ़ैय्लरिंग'! शीषक से सर विलियम डोन्‍्स ने 
संस्कृत से अंगरेज्जी में अनुवाद किया था | 

मिस्कीन कृत एलेजी--हिदुल्तानी 

२५ जनवरी, श्य०२ को कॉलेज कौपिल ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार 
किया था; 

“कि विद्याथियों के लिए पाव्य-पुस्तकों से सबंध रखने वाले २ नवंत्रर, १८०१ के 
प्रस्ताव की नक्नल विभिन्न प्रोफ़ेसरों के पास भेजी जाय और उनसे अपने-अपने विषयों 
से संबंध रखने वाली पाउ्य-पुस्तकें चुन कर यथासंभव शीघ्र दी कौकल के पास मैजने 
की प्रार्थथा की जाय |? 

विद्याथियों के लिए हिंदुस्तानी गंथों का नि्तांत श्रमाव था। इसलिए डॉ० 
गिल्क्राइस्ट के कहने से यद तथा निम्नलिखित हिदुस्तानी अंथ अथवा उनसे चुने हुए 
त्रश के उग्र कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए प्रकाशित हुए ये । 

सिंहासन बत्तोसी 

संस्कृत से अनूदित अजमाषा संस्करण से | ब्रजमाद्ा संस्करण सप्भाद्‌ शाइजहाँ 

की आज्ञा से | 
शक्रु तल्ा नाटक 


अखूलाक्ल-इ-ह्विंदी 


बैताल पचीसी 
बजभाषा से हिंदुस्तानी भे | 
बाग़ोबहार 
श्रम्मीर खुसरो कृत मूल फ़ारती से | एशियाई शिष्टाचार और रीति-रघ्मों का वर्णन | 
भीर इसन की ससनवी 
'सहुरल बयान” के नाम से भी थसिद्ध है। शाइक्ांदा बेनकीर की कथा रूपक 
के रूप में | 
हिंदी यूलिस्ताँ श्रौर पंदनामा 


सौदा कृत “गुल्लस्तों? 


तांता कह्मनी 
ज़ियाठच्ीद नख्थब्‌ कृत फ़ारसी 'तूतीनामा! का संदित रूपांतर * 


प्‌ 


२०२ फ्रौटें विज्नियम का ख्ेज 


दिदुस्तानी डिक्शनरी 
गिलक्राइस्ट द्वारा अपने विश्यार्थियों के लाभार्थ रचित | 
नस्ष-इ-बेनज़्ीर 
मभीर इसन की गसनवी का गद्यात्मक रूप। डॉ० गिलक्राइस्ट के निरीक्षण में 
ढिद॒स्‍्तानों कन्षाआ के लाभाथ ! 
डिदी मौरल' प्रीसैष्टर 
ओर 'पशियन स्कॉलर्स शौरटैंसट गाइड ट्ु ढि हिंदुस्तानी लैंब्बेज'--लेखक डॉ० 
शिल्क्राइस्ट । इसमे फ़ारसी ओर हिदस्तानी विभभाक्तयाँ तथा व्याकश्ण, और सादी कृत 
पंदुनासा तथा अन्य रचनाओ से अऋंगरेजी अनुवाद सहित उद्रण ह। साथ ही विद्यार्थियों 
के कामाथ हिंदुस्तानी अनुवाद सद्वित फ़ारसी मे बातचीत भी जोड़ दा गईं है । 
आपरिएंटल फैब्यूलिस्ट 
अगवा विद्याथियों के लामार्थ डॉ० गिलक्राइस्ट कृत ईसप्स फ्रेबिल्स का अरबथी, 
फ़ारसी, हिद॒ध्तानी, ब्रजवापा, धंस्क्षत और बंगला मे अनुवाद । 
गुलबक।वली 


फ्रारती कथा का हिदुस्तावी श्रजुवाद । हिदुस्तानी में 'मज़इब-इ-इश्क़' के नाम से 
भी प्रसिद्ध है | फ्लारछी ग्रथकार का नाम शेख्त इज्जतुल्लाह है जा सो वर्ष पूर्व बंगाल के 
निवासी थे। निह्ालचंद ने इसका अनुवाद किया था और पात्य-पुस्तक के रूप में 
प्रकाशित हुई थी । 
सिहासन बत्तीसी 
संस्कृत से हिंदुस्तानी में | 
समीर हसन की मंसनवी 
आरयश-इ-महफ़िल 
खुलासबुल् हद! के एक माग का मीर शेर अली अफसोस द्वारा संक्षित्त हिदुस्तानी 
रूपातर | दिल्‍ली के-- युविष्ठिर से राय पिथौरा तक--हिंदू राजाओं का इतिहास | 
हिंदुस्तानी ऐंड इंगलिश डिक्शनरी 


डॉ० विज्लियम हंटर द्वारा प्रकाशित हिंदुस्तानी भाषा का कोष | कैप्डेन जे० टेल्लर 
द्वारा मूल संपादन का सशोषन | 


कक 


शाजनीति--ब्रजभाखा' 


हिदुस्तानी के प्रोफ़ेसर ने एक आति उच्ठम प्रात्य-पुस्तक के रूप में इसकी सिफ़ा- 
रिशू की थी अब्माषा की शिक्षा के लिए, यह श्रत्यत है 


पारिशिड छल 


बिहारी का सतसई 
पाण्य पुस्तक के रूप में इसके गुण और उपयोग देख कर क्रावज कोतिल्ल न 
सरकारी सरछ्णश के लिए सिफ़ारिश की थी | 
प्रेमलागर 
हिंदुस्तानी के बतेमान प्रोफ़ेसर मे इस अंथ के, जिसमें हिंदू देवता कष्ण की 
जीवनी है, संधध मे इस ग्रकार लिखा भा--ात्य-पुस्तक के रूप में डिंदस्तानी के पूर्ण 
शान की उपलब्धि भें सहायक होने का संभावना तथा उपयोगिता ओर 'भाखा? में पुस्तकों 
का अत्यंत अ्माव होने की दृष्टि से कॉलेज कोसिल्ल का संरक्षण पाने योग्य है |* 
तुलसी कृत रामायण 


लतायफ़-इ-ड्िदी 
कॉलेज के भाषा-मुशी लह्लूलाल ऊवि ने वह अंथ उकाशित किया दे | बढ़ उदू 
भाषा, जिसमें कहात्र्तों और मुद्दवरों की छुट दिखाई गई है, ओर दिंदवी मे कद्दनियों 
का शग्नइ है | हिंदुस्तानों के प्रोफेसर, कैप्टेन ठेलर, और फ़ो्ट बिलियम कालेज के 
पर|क्षक, लेफ़िटनेंट जोंकेट, द्वारा रचित त्र्थ सहित वु्वेध और अ्रद्ावारण शब्दों और 
गअभिव्यजनाश्रों का एक कोप भी उसमें जोड दिया गया है। हिदुसुतानी का ज्ञान प्राप्त करने 
में इस अ्ंथ से सदावता मिलने की दृष्टि से एक उपयोगी ग्रथ देख कर तथा २५ जनवरी के 
मंत्री के पत्र में हिंदुस्तानी के प्रोफ़ेकर की इसकी रचना के सर्वेव में सम्मति देखकर कॉलेज 
कोसिल ने सौ प्रतियाँ लने की सिफ्लारिश की थी । 
सफ-इ-उदू * 
यह अमानतुल्लाइ कृत हिंदुस्तानी व्याकरण का “ंज्षेत में सार है। स्मरण स्खने 
की सरल्ञता का विद्यर कर उन्होंने इसकी रचना पत्मात्मक रूप में की है। हिंदुस्तानी के 
प्रोफ़ेसर ने कॉलेज कोसिल को लिखा था कि यह्‌ श्रथ निम्न कक्षाआ में मुद्माबरों श्र र 
व्याकरण की सरल पद्मात्मक रूप में शिक्षा देने में विशेष रूप से लाभदायक सिद्र हांगा 
(मत्री का पत्र, २२ मार्च, १८१०) | 
इंतखाब-इ-कुल्लियात-इ-सोदा 


ग्रेमेटिकल प्रिंसीपिशूल आँव वृजमाखा 
दिदुस्‍्तानी भाषा की एक लाभदायक बोली श्रीर उसकी रचना-विधि का शान 
उपलब्ध करने के ल्लिए. उपयोगो होने की दृष्टि से द्विदुस्तानो के प्रोफ़ेसर से इसे अच्छा 
ग्रथ बताया था | है 
मीर तक़ी को रचनाएं 


सपरादक--प्रधान सुंशी तारिशीचरण मित्र और गुलाम अकबर | 


व्याकरण सहित ईंगलिश ओर इिदुश्तानी नैबल, डिक्शनरी--संपरादक, 
लेफ़िटनेंट रोएबक | 


इिदुश््ठानी डिक्शनरी का परिशिष्ट माग--सपादक, डॉ ० विश्वियम हटर्‌ 


रश्ण्छ फ्रोटे विशद्वियम कांकेज 


हिंदुस्तानी, फ्रारसी, श्ररदी और ०्जाबी में कॉलेज कौंसिल के मत्री, डॉ० विशियम 
हटर, द्वारा पूर्वों कहावर्तों का सम्रह्ठ ! 


बारहसासा 

या दस्तूर-उल-हिंद । दिंदुश्तानी विभाग के मिर्जा काज़िम अली की दिदुस्तानी मे 
एक कविता । इसमें सारतवासियों के शिष्शचार तथा राति-रस्मों और वर्ष के विभिन्न 
मद्ानों मे अनेक कार्यो का वर्णन है। हिंदुस्तानी में मूल रचना ग्रो का अभाव है और जिन 
ग्रथों को प्रोत्साइन मिला है उनमें से आधकाश दूसरी भाषाओं से अनूदित अंथ रहे हैं | 
मौलिकता के महत्व और हिंदुस्तानी भाषा की शिज्ञा देने के अतिरिक्त यहाँ के निवासियों 
की अजीत्र रीतियों के संबंध में सूचित करने की दृष्टि से भी इस कबिता का लाभ है |१ 


झ्यृ 
गिलक्राइस्ट ओर प्राइस के संक्षिप्त जीबन-बिचर णु 
गिलक्राइस्ट 


( (७४६-१७४९ ) 


गिल्क्राइस्ट का जन्म १७५६ में एडिनूबरा में हुआ था। वहाँ के जॉर्ज हेरियंट्स 
(म०४०४७) अध्पताल में चिकित्सा-संबंधी शिक्षा प्राप्त कर वे ३ अ्रग्रैल, १७८३ को 
ईंट इंडिया कंपनी के कर्मचारी की हैसियत से सहायक सर्जन निमुक्त होकर कल्कत्ते आए | 
२१ अक्तूबर, १७६४ को वे सर्जन नियुक्त हुए। भारतवर्ष में रहते दुए उन्होंने द्िंदुस्तानी 
के अ्रध्ययन और प्रचार के लिए विशेष प्रयत्न किया श्रौर निम्नलिखित ग्रंथों की 
स्थना की ; 

“छ डिक्शनरी इंगलिश ऐंड इ्विदुस्तानी', दो मांग ( १७८७--६७६० ) 

'ए ग्रेमर श्रॉव दि हिंदुस्तानी लैरवेजः ( १७६६ ) 

दि श्रॉरिएंटल लिग्बिस्ट! ( १७६८, द्वितीय संस्करण, श्८०२ )। कॉलेज 
( ८०० ) में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हो जाने पर उन्होंने अनेक 
पाय्य-पुस्तकी ( भारतीय अध्यापकों द्वारा रचित ) का दुपादन और निर्माण किया, जैसे, 

“दि ऐटी जागोनिस्ट! ( (दि श्रॉरिएटल लिग्बिस्य का सक्तित सस्करण, १८०० ) 

“दि स्ट्रेंजर्स ईस्ट इंडियन गाइड हु दि दिदुस्तानी! ( १८०२, द्वितीय संस्करण 
लद॒न से--१८०८, तृतीय संस्करण, १८२० ) 

4द हिंदी व्योरी टेलर! ( श्झू०्र ) 

'ए कलेक्शन आऑँव डायलौग्स, इंगलिश ऐड हिंदुस्तानी! ( १८०४, एडिनबरा से 
द्वितीय स्तर, १८०६, लंदन से तृतीय. , १८२० ) 


परिशष्ट र्०्४्‌ 


'दि हिंदी मोरल प्रीसेणर! ( १८०३ ) 

दि आरिएटल फ़ैब्यूलिस्ट' ( श्८०३ ), आदि। 

स्थास्थ्य ठीक न रहने तथा अन्य कारणों से १८०४ में वे त्याग-पत्र देकर इंगलेंड 
वापिस चले गए | सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल ने उनकी कोर्ट से सिफ्लारिश की और लॉर्ड 
वेलज़ली ने व्यक्तिगत रूप से एक पत्र शी ऐडिगटन ( बाद को लॉर्ड सिड्सथ ) को भी 
लिखा | कुछ दिन तक वें एडिनूबश मे रहे जहाँ के विश्वविद्यालय * ६० अक्तूघर, 
१८०४ को उन्हें एल्-एल० डी० की उपाधि प्रदान की | ६ ज्नवरी, 8८०६ को उन्होन 
कपनी की नौकरी छुं,ड दी और ३०० वार्षिक पेंशन उन्हें मिलने लगा | गिलक्राइस्ट तेज 
मिज्ञाज श्रीर उम्र राजनीतिक विचारों के व्यक्ति थे और इसीलिए, आयः उनका लोगों से 
रऊूगड़ा हो जाया करता था। उन्होने एक पूर्वीय चिडियाघर भी खोला और जेम्स 
इगलिस (72]78) की सहकारिता में “इंगलिस, बौर्थविक्‌ गिलक्राइस्ट! के नाम से एक 
बक भी खोली । लेकिन दूसरी बेको द्वार। संदेह की दृष्टि से देखे जाने पर गिलक्राइस्ट की 
नक पहुत शीनर बन्द हो गई | 

श्य०६-८ में उन्होंने एडिनूजरा से “एंटी-जागोनिस्ट', “स्ट्रेंजस गाइड”, झा रिएंट्ल 
लिग्विस्ट! तथा कई अन्‍य दिंदुस्तानी माषा-संबंधी स्वनाएँ, मिलाकर उन्हें (दि ब्रिटिश इंडियन 
मोनीटर', दो भाग, के नाम से प्रकाशित किया | १८१६ में उन्होंने ग्लासगो से (?&7/4- 
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राजनीतिक रचना प्रकाशित की | तत्पश्चातू भारत में सरकारी नॉकरी पाने के इच्छुक 
व्यक्तियों को निजी तौर से पूर्वीय भाषाओं को शिक्षा देकर धनोपाजंन की दृष्टि से वे १८६१६ 
में लंदन चले श्राए | दो वर्ष बाद ईस्ट इंडिया कपनी ने अपने कर्मचारियों, विशेष रूप से 
चिकित्सक श्रक्वत रो, को भारत श्ाने से पूर्व हिंदुस्तानी के प्राथमिक सिद्यर्ता को शिक्षा देने 
का निश्चय किया | इस कार्य के लिए, उन्होने गिल्क्राइस्ट को २००), वाषिक पर लाइ- 
सेस्टर ([,0098087) स्कायर में स्थापित श्रॉरिएंटल इसटीव्यू शन में प्रोफ़ेसर नियुक्त 
किया | वेतन के अतिरिक्त, उन्हें १४० ।, अभ्रधिक और इस शर्त पर दिए जाते थे कि वे 
फिर प्रत्येक विद्या्ी से तीन गिनी से अधिक नहीं लेंगे | कितु गिल्क्राइस्ट ने यहं स्वीकार 
न किया ओर अपनी ओर से यह नियस बना दिया कि विद्यार्थियो का उनकी क्लास में 
तभी दाखिला होगा जब वे उनके प्रकाशकों से इस बात की रसीद ले आवेंगे कि उन्दाने 
उनकी काफ़ी रचनाएं, खरीद ली हैं। उनकी रचनाओ्र! का मूल्य १० $. से १५ ), तक हात 
था | इस प्रकार मुफ़्त पढ़ाने के बहाने वे अधिकारियों द्वारा निश्चित घन से चौशुना 
था पेंचगुना घन विद्यार्थिया से ले लेना चाइते ये । उनके पढ़ाने के अव्यंवस्थित दंग को 
भी कड़ी आलोचना की थई | १८२५ में कपनी ने उन्हें सहायता देना रद कर दिया । 
बे कपनी के अत्याचार, लोम और उसकी कृतम्रता की पहले हो शिकायत कर चछुके थे। 
वे चाइत ये कि कपनी न केवल चिकित्सकों को वरन्‌ समी कर्मचारियों का शिक्षा क 
लिए. उनके पास मेजे ताकि उनकी आआमदनों और मीं बढ़े उन्होंने अपने समस्त 
प्रथ॑ का सकलन दि आरिण्टक्ष, स्थशूनरी पायनियर. के नाम से 


२०६ फ्ोर विल्लयम कांलेज 


एक ही जिद मे कर दिया ओर कपनी के पदाधिकारियों तथा उन सभी को जो पूर्वीय 
जान के प्रचार में संलभ ये मला-बुरा कहा | श्यरद् तक वे शिक्षा देते रहे | उप्तके बाद 
उन्दोंने शिक्षा देने का भार आरनॉट (8॥0०0॥) ओर इकन फ़ोब स को देकर सताद 
में एक बार अपना गमिःशुल्क व्याख्यान देने का नियम रक्खा। अपने भ्रंथों की बिक्रो 
कम होते देख कर उन्होंने फिर पहला प्रथा अहण करनी चाहो, किंतु उनकी आशा पूरी 
न हो सकी | श्यरु८ के धारम मे उन्दोत ऑरिएट्ल इसूटीस्थशन के पास ही हिंदुस्तानी 
कक्षा स्थापित करने की असफल चेष्या को | आरनॉद और फ्रोर्मू स जब उनसे श्राजिज्ञ 
आ गए तो उन्होंने श्रॉरिएंटल इंसटीव्यू शन् के प्रथम वार्षिक विवरण ( १ अग्रैल, 
श्यश्थ को प्रकाशित ) में उनकी कड़ी श्राल्लोचना की। अपने जोबन का शेष भाग 
उन्होंने अवकाश में व्यतीत किया । ६ जनवरी, श्य४१ को पेरिप्त में उनका दबेहांत 
हुआ | उनके कोई ४तान नहीं थ्री । उनकी स्त्री मेरी ऐन कोवेंटरी ( शै+/फए 4 7॥ 
(०ए४७॥४79 ) ने नेपिल्च ((६2800:0 ० ४४७७9।४५) के जनरल ग्युग्लिऐेलमो पेप 
((5७०००७) (प९)9)9४0 ?78]06) से -पैरिस भे विवाह कर लिया | 
विलियम आाइस 

विलियम प्राइस ईस्ट इंडिया कंएनी के कर्मचारी थे। वे 4 फ़रवरी, १८०७ को 
बगाल के पाँचवे रेजीमेंट में लेफ्टिनेंट, १९ जुलाई, श्य२३ को कैप्टेन और २२ 
अग्रेल, १८३१ को मेजर नियुक्त हुए। श८्य१५ से कुछ पहले वे फ़ोट बिलियम कॉलेज 


मे संस्‍क्षत, बंगला और मराठी के सहायक प्रोफ़ेसर नियुक्त हुए थे | हिंदी और हिदुस्तानी 
के प्रोफ़ेसर के रूप में उन्होंने अवकाश ग्रहण किया | 


प्राइस के सबंध में इससे अधिक और कुछ ज्ञात नहीं है । 


न्च्‌ 


फ्ो्ट विलियम कॉलेज में ६ फ़रवरी, १८०२, २० शार्च, १८०३ 
ओर २० पितंवर, १८०४ में पढ़ी गईं थीखियें 
बेली की थीसिस-+-१८:० छ््‌ 
दवा ॥ 


हिंदूस्तान में काररवाई के लीए हिंदी ज़्वान और ज़वानों से ज़ीआदः दरकार है 

डिंदूस्तानी जवान कि जिसका ज़िक्र मेरे दावे में है उसको हिंदी-उरदू आ' 
रेख्त। भी कहते हैं और विद मुरक्षव श्ररवी ओर फ़ारसी झो सस्कृत या थाषा से है झौः 
बिह पिछुल्ली अगले ज्षमाने में तमान ढिँद में राणेज्ञ थी 

अरब के सौदागरों की आमद ओ रफ़्त से और मुसलमानों की अकस र यूरि' 
और दुकूसति क्रेश्रामी के वाइस श्रत्षक्राज्षि अरवी ओर प्वारसी उसी पुरानी वोल्ी मे बहु 
मिल्ल गये श्रोर पक ऊवान नई वन गई जैसे कि वुनियादि क्रदीम पर ठामीरि नौं शोवे 


फाराशिष्ट हि 


गरज् रफ़्त रफ़्त इस जवान जद द ने यिंद्द यूरत पकड़ी शौर दिहली के अदल्ति 

रखार ने चाहा कि यिद्दी बोली हमार उन कामा मं जा ज़वान स तग्रल्लुक्त रखते हैं 

वसील; हो तव यिह् वतद्रीज दर तरफ़ फेली चुनाच नतोज; इसका यिद्द हुआ कि इर ऐक 
मुसलमानी दरवार छोदे आर बडे में भी ऐक मुदत में बिह नई जवान जारी हूई 


आशख़िरल अमर यिद्द बोली हदिदुस्तान सबको अजीज बोर प्यारों हुई आ श्कसर 
मुतव॒तिनों ने इसी मुरक्कव ज्ञव्रान पर रागिव होकर इसकी अख्तजज कोआ कि अपने ऐसे 
मुश्नामल्लात जिनका इस्तिहकाम मौकृफ़ तहरीर पर न हो उनमें इसीसे कलाम करें 


जो इक्िलात अआुसलमानों का दिंदझों के साथ कई सबव ओर वबजद से कबझी 
कसरत से हुआ ओर कवह़ी क्लिल्तत से->पस इसी बास्ते हिंदी जवान में अ्रजनवी 
अलकफ़ाज्ा को आमज़िश ऊवही कर्तोर कबही ऋलीज हुई 

यिह इाख्तलाफ़ जबान का तीन वजह से बाइर नहीं थाने मुहावरएं कऋदीम या 
'दद्याती अ्रमुमी या शहरी--दरवारी या इल्मी--जो कोई दाहे इन तीनों का इसतियाजञ्ञ 


बखूंवी करे कि हर ऐक का मकाम जुदा जुदा और फा्ऐदः दिवृस्तान की इर ऐक क्तौम 
ञ्रो कवाइल में श्र॒लाहिदः अलाहिद : 


पैदल मुद्रव॒र में अजनबी अलफाज्ञ कम दखाल हूऐ हैं इसो बास्ते बुद अपन 
जगह को देखी भाषा से अकसर ज्ञीआदः मिसवत रखता है और सदरे में तखमीनन 


अजज्ञऐ मखलूता जुक्षि अस््नो के मुतसादी हैं तीसरें में अरबी और फ़ारसी अलफ़ाज़ की 
ज्ीआदती कमाल है 


इस जवान के ग़लवे में जफ़ बाजे-बाज़े मुल्कों मे कितने आरिज़ो से जो पड़ा है 
सो उनकी तफ़्सील् जरूर नहीं कय कर कि ये हर ऐक साहियि गौर पर खुद वखद 
रोशन हें 


लेकिन इस इक्रार से मेरा दावा कुछ ज्रईफ्र नहींहोे जाता क्‍्यू' कि अगरचि 
हिंदुस्तान की सरक्षमीन पर कई ऐक सरकार और दूवे के लोग अपनी अ्रपनी देसी 
भाषा बोलते हैं तो भी में मुसिर हू' कि उनके या कोई ऐक अजनयी बोली में से जो भ्रव 
हिंदुस्तान में मुर्ब्बज़ हे बरावर हिंदूसतानी ज़्वान के उमूसन कोई मुफ़ौद नहीं 


श्रो यिह्द बात साहिवि फ़िक्र पर अ्रयां है कि किसी मुल्क्रि बसी में अगरखि बहुत 
देसो भाषा बल्कि वाज़ी ज़वानें मुखतलफ़ भी बोलने में आती हैं तो मी दरबारी और 
दारुस्सल्तुनत की ज्ञबान ला कलाम क्राइदे में औरों पर तरजीह रखती है ओ इसी सबः् 
से वहां सब कोई क्या म्रुतवत्तिन क्या अजनवी पैहले इसी को मुक्तद्म जानकर इसत्यामाल 
में लाते हैं 

अब चाइता हू. कि ऐसी कई दलीलें नकल कर्‌ कि मेरे दावे की इस वात का 
नूजिव हों 


हिंवृत्तान की तमाम सर जमीन में कम कोई मुसलमान नजर आवेगाए 
हिंदुस्तानी क्रवान सममता या वोलता न होया 


<0प फ्रोट विजियम कोंलजअ 


हिंदू भी जो कदरे इमतियाज़ रखता हो था मुसलमानों से या अंगरेज्ञो क़ौम से 
जिसके कुछ ऐलाक : है थोड़ी बहुत इसविह्मल अपने नदी ह सकता कि न जानें 


अकसर अज़नवो क्ोमों ने कि वुझआदेवाश अपनी हिंदुस्तान में की है इसी ज़वान 
को वसीलः गुफ़्तओगू का इख्तीआर करते हैं चुनांचि हम जोंग पुर्केज्ञ ओ वलंदेख श्री 
फ्रानसीस ओ दीनामार ओों अरब श्रो ठुक और यूनीनी अआ इरसनी श्रो शुरजों ओ पारस 
आर मुगल ओ चीनी श्रो ग़रे इस बात के शाहिदि ज़िदः है 

इिदृस्तान के अकसर लश्करों मं यही ज्ञवान जवाव आ सुवाल का दसीलः पड़ती 
है अगरचि इर ऐक आदमी उन्हे में अपने अपने देस की बोली जानता है 


पेतवंध के क़रीब से कांवुल तक ऐक मुल्क कि जिसकी लंबाई इंजार कोस कमश्ना- 
वेश और चौड़ाई सात से कोस तखमीनन्‌ ह---बड़ी गया के इस तरफ उसमें जिन 
वश्तीजं ओ शहरों पर मुसलमानों का तसरूुफ़ ओ अमेजिश हुई उन्हों म ऐसे आदमी 
कम पाए, जाएंगे जो दिवृूस्तानी ज्ञवान बक़द॒र ज्रुरत के न जानते दंगे | क्रिता नज्षर इससे 
कि गंगा के उस पार भी अकसर जगहों मे मशहूर झा मुख्वज है ह 


जो इर किसी क्रौम रखुमात और चलन और तवारीख का दरयाक्षत करता उनको 
जवान की शिनासाई पर वेशतर मौझूफ़ ई पस और मुल्क की निसवत बसबव भुख्तलिकफ़ 
होने दीन ओ्रो फ़िक्षद शो रुसूम शोर आदत के हिदस्तान में यिह शिनासाई ( ख़ुसूसन ) 
जीआदः ज़रूर है 


जब तलक किसी मुल्क के साहिबि तसल्लुत और दाकिस अपनी रैयत की जवान 
से वाकिफ़ न हो ज़ह्म औ्रो फ़्ताद स्वाइमख्वादह अ्जाम होगा । 


अगरखि किसू ऐक जारी जवान में इल्मी किताबों को क्रिल्लत हो तो हो तेकिन 
बह जवान उमराति मुल्की तजारती लश्करी श्रौर अदालती के वसीले के वास्ते सब 
जवानों सेउस दयान में मुफ़ोद ओ मुनासिव है 


अब यिह बात कहनी ज्र॒र हुई कि इनोज्ञ पाव चार सद्दी नहीं गुज्ञरी कि फ़िक्नह 
फ़राइक और काएदः कृवानीन और तमाम इज्म अ्जनवी जवान से हमारे मुहक मे 
सीखा और लिखा जाता था इस पर भ। अंगरेज्ञी जवान उस जवान पर ग़ालिव चली 
थाई और थिह भी दलील क़दी है कि वहा का रोज़मर; क्राबिल इसलाइ और तहसील 
के था 


अगराति साहिबि भुहायव॒रः हिदूस्तानी जवाम के फ़धर नह करते कि इसमे बहुत 
नसर को कितावे या तसानीक्रि इलसी है पर कितने रैक क्रिस्से खूब ओ गज़लें मरवख 
शो गैरे नज््म में मोजुद हैं। दरकिनार यिह कि मुआ्आमलति मदाजनी आ लश्करी आ 
मुहिम्साति मुल्की ओ रौरे कि तश्रल्लुक्त नविश्त ख़्वाद से रखते हूँ उन्हों मं भी ज्वानि 
हिंदी जारी है 

और यिह बात किस पर छिपी नहीं कि यहा के दानिशमंदों की तालीम और 
मुवाइस ओ मुनाजरपे, इल्मी इसी जवान म दाता है और जो कोई चादे कि कुछ तसनीक 


पारा ३७९ 


कर या और किसू स कुछ मतलव लिखवाएं इसम खेश्राल करता ओर इसी स मार 
समकझाता 

ऐक फ़ाऐंद : विद भी है कि अकस र ओर ज़बानों का इक्तिसाव इसकी खुब 
शिनासाई से आसान होता ओ सिफ बिही जवान वृतीलः है कि जिससे करार वाकई 
वे-इनसाफ़ी ओ तशलह्लुव॒ रैयत से दूर हो जावे 

जिन सुक्क॒दिमों का क्िक्र हुआ अगर उनकी विना रास्ती पर फ़िलवाक्तः काइस ह 
तो मैं हैरान हू कि उन्ह के नतीजे के वातिल करने पर दुई कोनसी इलीकें होगी हो 
कोई लावेगा और बुह नतीजः लाकलाम विद्दी है कि सोदागर -मुखफ़िर --मुल्की शो 
लसकरी उद्ददेदार इकीम थ्रों तवीव दाएिलि कलास इर ऐक तरह के आदमीओं को 
सरोकार छोटे बड़े मुआ्लामलों से दिश्स्तान के रखते हो हिदुस्तानों वोलो उमूसन ओर 
बोलीओ से ज़ीक्राद/शतर दरकार श्रो मुझोद है और इसी सबब से ज्ञाज्षिम है कि सब 
जवानों की निसवत क़दर ओ तरजीद रखे 


( मॉडरेटर--गिल्क्राइसट ) ' मागरी लिपि ) 


विलियम चेप॑लिन की थीसिसख-- १८% है 


बाद 
सती होने की रीति हिदूओं में अपने पति के साथ मलमनतसी और म्या के चलन से 
वाहर है 
क्या ईसवी क्‍या और अच्छी जातोके लाग किसी पंथके होव जाना जताई कि मेरे वादके 
मिटानेको कोई ऐकली प्रमान नल्ा सकेगा दे मद्दाराजों मेरी दुद्धिसि तो बिह रीति प्रसिद्ध 
साच ही जानी जाती है और पिहमी निश्चय कर जानता हू" कि इस कठिन और ऋनजानी 
बोली में सकत जैसी चाहिये वेसी नहीं रखता कि इसवात को मल्ली भाति सेव्योरेसमेत 
समकारऊं तिस परमी मन चलाय बुद्धि दीड़ाता हू जा मेरे बचनोकों ध्यान दे कर सुनो वा 
आपके मनकी दुवधा जाय सचहे जो इस भयानक चालका सार जिसे अब मैं दोपता हू 
जब भीरजकी दृष्ठसे देखियेगा तव इसकी अनीति आर कठोरी श्रों कुरोतिको जानियेगा तो 
झ्रापकी मतिभी मेरीही मतिके समान ही जयबगी 


रौति व्याहकी सुदेखोमें इसलिये है कि दोनों ओर प्रीतिहों औ श्राप्त मे हितसे सेवा 
+रें और खस्रो पुरुष अपने अपने विसन छाड ऐकऐके वसर्भ रहजो कि विदवात सांच 
है तो हिंदुओं में अकेली अवलास्वामीके मरेसे क्यु जलमरतों है यिह कैसा न्‍्यावहं 
इसभांतिका मरना लॉोगोंमे हुलाससेहोकैबल्सेपर व्याइ के फल्कोी आतका देरी है 
और सुधर्म सुदेसके चलनसे जोपालना वालकों का पिता को उचित हैं तो उसके 
मुएपर उनकी माताको दुनाहै इसलियेनारीको जोग दे कि पतिके मरे ऐीछे अपने लड़कोकों 
सुमाताकी चालसे पात्षे जोकि तुरक जिनकी अनीति ज्रीयोंके निमित्त में हमारे वहा कहावत 
५ सो वेमी अपनी नारियोके ऊपर ऐसी अनीति पतिके मरे पीछे नहीं करते जं। उन्हें विद 
मृत्युनीतेजी ० महाराजो इस रीतिका विपरीतिके लौीये मरा अधिक कद्दना वृथा इई 


ब्रे।' 


१० फ्रोटे विज्चयस को लेज 


'हुत जातोंका चलन बोहार इसमाति का है ईसा पथ्िियोंके समान उनमें सुमानसी बहुत 
गड़ी पाईजातीई उरन कुछभी नहीं और जिनके घर्मम ऐसी हिसा है कि नारीको मरे 


'वाभी पर वल देते हैँ उन्हकी तो क्या चरचाह क्यू' कि सच्चही यिह रीति अनुष्यतासे 
हुरहें 


जाना|चाहिये कि जब मनुष्य मनृष्पता के चलनसे अनजानथे तवसे थिह भोडी रीति चलीहे 
के किसो कुचालो कठोरने सैंकड़ों वरस पीके जनसकी प्रीतिकी डोरिया मनोंसे काटदीं 
उससे कि ग्इस्ती घर्म चल्लानेके लिये दोनों और नेहकी जड़ जमो हुईथी सारे संसारफमें 
जो मैं हु हूृ'गा तो ऐसे पापका दृरशंत कहं। नपाऊंगा एची अब उचित है किमें ऐसी चालकों 
निरी मूरखता कहू' कि जिसके कर नेसेपशुको भी लाज आचे जोनर अपने को भनुप 
जानताहे तिसप्र उसको पंथनेभी सायामोइ सिखायाहै बुद अपने शाख्त्रके पटकी ओटमइा 
सोगनिराड़ मायहन इितूकों बिन सोच सकोच मारइालकर लालो लाल हो इस अकारथ 
प्रसच्ता के लिये ऐसा बढ़ा अधम भरा हो जैजैकार करे 


डरकर इसवातसे में चोौकताहु' ओर मगवानकीर्या दृधसे चाहताहूर कि साथे पथके 
चल्लानेस यिह रीति प्िनादनी ओ अनीतिकी मुलसे जातौरहे कोरप्रगट जानीजातीहै कियिद 
चाल मनकी तरगरस निराली है क्यू कि माता को ममताके बंचन छूंटजातेहँ और वुद्द 
सुख झासमरा दरसकिजा सुमाता को अपने प्यारें लड़झा के पालनेमें नेमधर्स से है सो 
कुसम घूघला होजातादई सतीके धुएँ से शोर वुद्धिलोगोंको रंडीके जल मरनें को नहों 
चाइती इसलीये किमति एसे मरनेकी रीति को श्रज्ानदेगी पर कुपथहीमें विह अंबरदद जो 
सच पूछोतो मूरतपूजनेवाले मिर्दई ब्राह्मन केवचन सेह्े जिसकी दया भवा और वातोमें 
प्रसिद्दहे वोही इसहत्याकी सीख देताई ह्यांतक कि उसको सोच विचारके लिये ऐक 
पल्भी दुछ्छे नहीं देता जो मरहूये प्यारे प्रोतम के दखसे ,आपको बचाव मला झआ 
किसोका ऐसा मन कठिनहै जो इसारा साथी होके उन बिन अपराध झ्लीयोकेमरनेपर जो 
सदा एसी बुरी रीति मे जोव देती इं पछुतावा नकरें जो तुम मनुष्य हो तो पुम्दारी 
मायामो इमें इतनी दुवधानई। झजो ईसापथी हो तो कुछभा नहीं जैसों घिनहमें इस 
पापसे है वैसी इस कथनहीं सकते यिह अन्याव बढ़ता है परोहितके वहकानेसे कि 
जद कदतादे जो ऐसा कम करे सो धमके ६ज्न कीछाहतते रहे हाकेसी उलटी आज्ञा 
है कि सतके लिये जीव रक्षक के शब्दको जो बविवाताने अत्मघातकेवचावने कोरेइसं 
उपजाया है रोकताह सव कोई चाइता होगा कि यबिह कुचाल किसी ढवसे उठजाय 
और भुके निपट हुलास होता जो हमारी ओरसेडर्सा रीति पर कुछेक डकासी होती औ 
सुदुद्दितासे विद भी जानाजाता है कि लोगो कौपछ और इठकों जो धर्मके लियेह- 
क्सिीवात्परशेकाऐकी उठ देगा वहुत कठिन है जो किसी उपायसे बिह कामना सिद्ध 
होतके उनलाशेमें जो झपने घस थ्रों निरफल काजके वसहँ तो ईसापंथीयोके सतसंगसे 
हो तो ही गिद्ट बडी सनसा सिद्धहोनों सर्मेपर है आर निपट अनोति ओऔ अभ्यावहोता 
जोकाई घर्केकाजों मे ल्लोगाकामने।रथ वल्से बहोने देता मनुष्यकेलिय इन शावोंसे अगास 
भरोसाइीउपदसा है क्यू कि मनुघका चित अन्यावसे नहों होता विशेषधर्म कर्म 


पराशष्ट २११ 


जिसे नित क सुख बानतेह चाहिये कि _गण मद्दाराज अगरेज का बुद्धि विचारके 

साथ निदान काजआवे क्यू किऐेकविन ऐक सदा अकारथ है 

आगे मेरा कइना रुथा इस लिये में जानताहू तुम्दारे जीमें वोदीब्यामहेजों मेरे हिरदे 

समायाहे इसकारनमैंसुनने को लौल गयेह इेसद्वाराजों में देखु सो तुम कैसों कैसी पकड़े 

करतेड्दो यिहमविर' लगाव कहताहू जो कोई मेरे बाद को कछुमो कुठावे थोहो वहा ह्ानी है 
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ज्ैे० रोखर की थीलिल---१८० २ 


इन 
ममालिकि हिदकी जुवानोंकों असल बछुनयाद नस्कत है ॥ 


लेकिन जो शख्स इस दअ्मवेके साबित करमे का इरादः करे उसे हिंदुस्तान की अश्नज्ञी 


जुत्ानि मुरव्बज से खूब वाक़िफ़ होना ओर दासिल करना ज्ञुरर हैं ग्ोकि शुद्द सबसे भाहिर 
नहों पस्त मुझे अगर यिद्व बात जाज़िम न होती कि इसकाति दखवेमें कुछ ऋतूर नकर ता 
इस काम में हरमिज्ञ दखल करता जिसके रह ओझो वदल करने के लिये ऐक वस फमी 
मुऋरमे नहीं ॥ 

जब कि थिद माजर यू है जैसमेने बयान किया तो उन वरसीलों को जो मैं अप्ने दश्वे के 
काइम रखने को लासकता हू' इसख्ततियार करके उन फ्री होश बुसक्निफ़रा से जिन्दोने इस 
मुकदमे में लिखा है झवादह लफक़ज्ञ हो या मब्रने इसतओआर : करता हू उम्मेदबार हू' कि 
मेरा बिहू उज्गर कबूछदो | 

चुनाचे उन मुसन्निक्कों में जात ताहिब सबसे नामवर है लकन उसके क्लि्षम वक़िस मे 
इशतक़ाक् की तफ़्तीश और मूझिगाफ़ी से बाज़ रहता हू इस वाहते कि इस कलाम का 
द्ष से ज्र॒ुर है कि ता मक़बूर जितना द्वोतके मुख़्तसुर करू पल उस साहित की किताओ 
के जुदे जुदे इक़॒तबास करनेस उन दलीलों की वज्ञआ के जादिर करने के इवज़ उल्मेड़ा 
डालना है ॥ 

तमाम इिदूस्तान की मुद्धतलफ़रि ज्ुजानों कौ जड संस्कृत है कि जिस से वे पैदा हूई है इस 
सबव भेरे ख़ियाल में यिद बात उहरती है कि इरऐक का जुज्बी अहवाल कि जिसमे संस्कृत 
की म्ुवाफ़क़त ओओ मुखालफ़त का अयान दो लिखा जावे ॥ 

झौर बुह्द रिसालः कि सस्कृत श्जौर पराक्रत की जुबान के बयान ने लिखा और मशहूर है 
जो इसी वज़्ञ् का है वो काफी है कि उसके साहि वि फ़्म मुसक्षिफ़ की शता से जोकुछ 
कि इस इश्मवेंके बर करार रखने को मेंगी दरयाक्र मे घुनासित्र है इसतिबाद कर ओर 
उस सबत्रत्न से कि जितका मज़कूर इच्तदाय कलाम में में ने किया आअमदन विद काम 
करता हू ॥ 

उस रिखालए, मज़कूर के मुसानिक्र ने पराकत था सन्उु्तों ने ला बानौंक बयान करके 
दिंदी या दिंदवी जवान म यू लिशा है क भग्रसूम द्वाता है जां आज केल्ध क दिंवूल्तानी 


हर फ्रोटे वांज्षेयम कॉलेज 


जबान उससे निकली है और उस भाषा में मज़म की आज़माइश करने से जो मुशबहत 
द्दि ओर संस्कृत में है सो बहूत साफ़ ठदृरती है और जो कोई इन दोनों जुबानों से 
वाकिफ़ है वे शुबह यिह कहेगा कि हिंदी औवल संस्कृत से नकली है अकसर अलफ़ाज़ 
जनके वजह तसमियः से बिह खुलता है कि ये निरी संस्कृतके है उस जुबान में हूबहू 
मुर्दर्ण ह ओर बहुत श्र लफ़ज़ों में लिवा आखिरी इृरफ़ि इल्लत कि साकिन करने स 
आर कुछु तबदील नहीं हुई और बहुत ऐसे हैं कि सिर्फ उन हुरफ़ो के बदलने से जो 
ग्रुतबहल होते हैं मुतफ़रावत हो जाते है बाका थोड़ेसे शाज़ लक्षझ्ों के सिवा बआसानी 
झसल सल्कृत में पाए जाते हैं और शहद बुद जड़ है कि जिस से दिद्वी पैदा हुई है न 
हिंदी बुह जुबान है. के जिस से संस्कृत ने रीनक पाई है इशतकाकृ से दाबित होती है 
क्यू कि मुशाबहत हिंदी में नहीं रहती और सस्क्ृत में क्राइम रहती है ॥ 

गाश या बगला ज़बान तमाम सूबे बंगाले में सिदाय सरइद्दी ज्ञिज्ओं के प्लुरव्बज 
है ओर लोग कइते हैं कि सिर्फ़ पूरम की तरक्क खूब सफ़ाई से बोली जानी है और 
जिस तरह बहाके रहने वाले उस जुबान को बोलते हैं सो इसमे बहुत कम अलफ़ाज़ है 
कि जिन को हुनियाद असल सस्क्षत से नहीं | 

दूसरी जुबान जो इसी सिलसिले में मैथला या तिरहुत्तया है सो भी बंगले से बहुत 
सुशाबिः है ओर वे हर॒फ़ कि जिन्‍्ह भे चुद लिखी जाती है उन्हें में और बंगले के ह॒रफ़ों 
में थोड़ा सा फ़रक हैं ॥ 

बुह जुबान जो सूबः उठकाला या उडा देखा में बोलते हैं जिसका नाम उड़या दै 
जहा तक कि नाक्लिस नमूने से दरयाफ्षत होती हे तो इध में संस्कृत के अलफ़्ाज़ जो 
तरह बत्रह में खराब हूऐ हैं और बश्यज़े फ़ारसी और अरबी लफ्नज्ञ जो हिदृस्तान। के 
ग्सीले से मुततआर हैँ और वे कि जिनकी असल में शक हे मिले हैं ॥ 

ये वे पाचो जुबानें हैं कि हिंदूस्तान के उत्तर और पूरब के बसने वाले बोलते हैं और ये 
पांच जुबानें जो इस समलुकत के दखन और पच्छुम का तरफ़ के बाशिंदे बोलते हैं 
में इसो ही सनद पर बयान करता हू ॥| 

पहली उन में से तामल जिस जुबान का मुसन्निफ्र से व्याकर+ और उवेधान की 
ऐक ऐक पोथी देखी है ओर इन दलीलों से विद इरशाद किया है कि तामल्ा में बहुत से 
सस्कृत के अ्रत्षफ्ताज्ञ जो के तो या कुछ तबदील पाए हुए. भोजूद है और अकसर बिगड़े 
हुए और ऐसे बहूत हैं कि जिन की असल मं शुबद है ॥ ४ 

वूसरी महाराशतर या मरह॒दटे की ज़ुबान से हिंदुस्तान की ओर जझुबानों की मानद 
बहूत सी साफ़ संस्कृत की बातें हें और उससे क़ियादः ख़राब अलफक़राज्ञ उसी माषा के 
अत हैँ ओर थीड़े से अश्फ्राज़ि अरबी ओर फ्रार्सी मखलूत हैं और सिवाय इन्द के 
श्रकंसर ऐसे है कि जिन्‍्ह की बुनयाद कुछ मश्नृत्वूम नहीं होतो ॥ 

तीधरी कारनादा या कारनाड़ा जो कारनाठक की पुराना भाषा है जो मुशबहत संस्कृत सेँ 
शोर दखन की और जुबानों में है सो यहा को बोली मे भा है काड़े भी अकसर और 
दखनी छोमो की मानन्द श्रपनी मुकल्ली ऊुँतानो के साथ बदवजरई से सस्कृत के तलुप्फु ढ़ 
करने में बगाते और उसके मुलहऋ मुझ्लककां के कद नम ने की पैरवी नहीं करते 


पॉरोशए ३१३ 


चौथी तैलाया तेलगा तिल्ागा नाम छौम का और जुबान का और उन दरफ़ो का कि 
जिन्‍्द में यिह् बोली लिखी जाती है तिना का है श्रोर वहा के बहन इन्हीं हरफ़ों से 
सस्कृत के अल्फ्ताज़् लिखते हैं और कहते हैं कि सस्कत के लक्ज़ तिलागरे ऋ 
मुद्ववरे में ओर दखनी बोलियों में जियादः हैं ॥ 

पाचवीं गरजरा जिसको गुजरात कहते हैं वहांक्े रहने वाले बुद्द जुबान बोलते हैं कि जिस 
का नाम उनका इस नाम है सो हिंदी से श्रकसर मुशाजिह और जिस ख़त में बुह लिखी 
जाती है मुंडी नागरी से थोड़ा ही कुछ फ़रक्त है॥ 

मैंने इसी सूरत से ऐक मअकल श्रों मुझ्तबर किताब का बातें जो इस दशदे के नर 
क्वरार रखते को किफ़ायत करती है इजतमाश्र कर लीं हैं और सिफ़ इतनी बात 
जियादः कइता हू! जब लग संस्कत की असल लजसूल (१) द्वाथ न लगे तब तक 
चाहइये की इम हर सूरत में इसी को हिंदुस्तान की उम्रल्न लिसान समर्मे || 
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क|जन-फकरनण जा] 
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